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(0 प्रकाशक का पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोग्नतिलिपि, रिकार्डिंग 
अथवा क्रिसी अन्य विधि से पुन. प्रयोग पद्धति द्वार उसका संप्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है । 


नियम 77 इम पुस्तक की बिक्री इस शर्त के माथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमरि के बिना यह पुस्तक अपने मुल आजरण अथवा जिल्द 
के अलावा किसी अय् श्रकार में व्यापार द्वारा उधारी पर पुनर्विक्रय, या किए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी। 


7. इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है । रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्चो (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अकित 
कोई भी मशोधित मृल्य गलत है तथा मान्य नहों होगा । 
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प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरबिन्द मार्ग, 
नई दिल्ली 006 द्वास प्रकाशित तथा झडप्रिंट सर्विसेज़, 7, रानी झांसी रेड़ नई दिल्‍ली 0055 द्वारा 
फोटोकम्पोज होकर सरस्वती ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-5/] नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-ह] 
नई दिल्‍ली 0028 में मुद्रित । - 


प्रावककथन 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4986 के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षण तथ्यों और 
शिक्षण विधि का पर्नगठन बड़ा महत्वपर्ण है। राष्ट्रीय शैज्लिक अनसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद ने इस दिशा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए एक 
राष्टीय पाठयक्रम का खाका प्रस्तत किया है। शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर 
विभिन्‍न विषयों में पाठयक्रम-निर्देशका तथा कई विषयों के लिए विस्तत 
पाठ्यक्रम भी तैयार किए गए है। नई पाठ्यपस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री 
को एक सनिश्चित समयानसार प्रकाशित किया जा रहा है। यह पाठ्यपुस्तक 
नई हक की पाठ्यपस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्रियों के अंतर्गत पहली 
पस्तक है। 

कक्षा 6 और उसके आगे सामाजिक विज्ञान के एक पृथक विषय के रूप में 
इतिहास पढ़ाया जाता है। परिषद्‌ के पाठ्यक्रम संबंधी मार्गदर्शन के अनसार यह 
सिफारिश की जाती है कि उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6-7) पर भारत के इतिहास 
को पढ़ाया जाए। परिषद यह भी सिफारिश करती है कि प्राचीन भारत के 
इतिहास को कक्षा 6 में, मध्यकालीन भारत के इतिहास को कक्षा 7 तथा 
आधनिक भारत के विषय में कक्षा 8 में जानकारिया दी जाएं। एक राष्ट्रीय शिक्षा 
व्यवस्था के निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय, फ़्ठयक्रम के 
ख़ाके के साथ-साथ केन्द्रिक पाठयक्रम के कछ क्षेत्रों पर अधिक बंल दिया गया 
है। पाठ्यक्रम में ऐसे अनेक क्षेत्र और मल्य हैं जिन्हें इतिहास अध्ययन के माध्यम 
से प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारत के सांस्कतिक मल्यों को समझने के और 
इस विशाल देश के अतीत और वर्तमान को समझने के लिए इतिहास पठन-पाठन 
के संबंध में अपनाई गई नई नीति की आवश्यकता है। इससे अन्य आवश्यक 
उद्देश्यों की भी पर्ति होती है, जैसे-वैज्ञानिक प्रगति का विकास होता है और 
लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक बाधाओं को दर करने में 
सहायता मिलती है। धार्मिक उग्रवाद, अंधविश्वास, संकीर्ण मनोवत्ति और हमें 
पीछे ले जाने वाली ऐसी अनेक प्रवत्तियों से संघर्ष करने का बल भी मिलता है। 

परिषद की स्थापना से ही परिषद को इतिहास के अनेक उच्च कोटि के 
विद्वानों का सान्निध्य और सहयोग मिलता रहा है। इन विद्वानों ने विद्यालयों में 
इतिहास की पढ़ाई से संबंधित अनेंक कार्यक्रमों में हमारा मार्गदर्शन किया है। 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित इतिहास की 


पाठ्यपस्तकों और पाठ्यक्रम में विषय के प्रति अधनातम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का 
प्रयोग किया गया है। पाठ्यपस्तकों में परम्परागत अथवा वंशानगत इतिहास को 
पढ़ाने की बजाय संस्थाओं, मलयों तथा विकास के वैज्ञानिक दष्टिकोण को 
अपनाया गया है। इसी कारण इतिहास की पस्तकों का पर्नगठन संभव हो सका 
है। इसकी आग्श्यकता काफी दिनों से महसस की जा रही थी। इस श्वंखला में नई 
पाठ्यपस्तकों के निर्माण में परिषद्‌ को इस देश के अनेक प्रख्यात विद्वानों और 
शिक्षकों ने सहायता की। 

प्रोफेसर रोमिला थापर ने प्राचीन भारत के इतिहास की पाठयपस्तक तैयार 
की है। इसके पहले संस्करण का निर्माण एक संपादकीय मंडल ने किया था जिसके 
अध्यक्ष डा० एस० गोपाल थे। डॉ० एस० नरुल हसन, डॉ० सतीश चंद्र और 
डॉ० रोमिला थापर माननीय सदस्य थे। डॉ० के० मैत्रा ने सचिव की भमिका 
निभाई थी। वर्ष 966 में परिषद्‌ ने इसका प्रथम प्रकाशन किया था। हम प्रो ० 
थापर के प्रति आभारी हैं जिन्होंने इस संस्करण का निर्माण किया। यह 
पाठ्यपस्तक परिषद्‌ की नई पाठ्यपस्तकों की श्रंखला में प्रथम है, और यह भारत 
के प्राचीन समय से आठवीं शताब्दी तक के इतिहास का विवरण प्रस्तत करती है। 
मध्यकालीन और आधुनिक भारत पर इतिहास की पाठ्यपस्तकें तथा यह पस्तक 
मिलकर छात्रों को उच्च प्राथमिक स्तर पर तीन वर्षों में हमारे देश और जन-गण 
के इतिहास से परिचित कराएंगे। 

परिषद्‌ प्रोफेसर अर्जन देव के प्रति आभारी है, जिन्होंने पांडलिपि के 
निर्माण के विभिन्‍न चरणों तथा प्रकाशन के विभिन्‍न स्तरोंपर सहयोग दिया है। 
श्रीमती इंदिरा अर्जन देव, प्रो० एस०एच० खान और डॉ० कमरुददीन ने 
अभ्यास निर्माण और चित्रों के चयन में सहायता की है। श्री सधीर मालाकार ने 
मानचित्र बनाए हैं। श्री गणाकर मले ने इस पस्तक का हिन्दी संस्करण प्रस्तत 
किया है। परिषद्‌ इन सबके प्रति आभारी है। परिषद्‌ भारतीय परातत्व सर्वेक्षण 
के 808 है जिसने इस पस्तक में व्यवहार किए गए चित्रों को जटाने में 
मदद की। 

परिषद इस पाठ्यपस्तक के संबंध में पाठकों के द्वारा की गई टिप्पणी और 
दिए गए सझावोंका स्वागत करेगी। 
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पु 2 अकबर... 3 0, ऐ हि पड 
नागार्जुनकोंडा में एक रंग भूमि (एम्पिथियेटर)के अवशेष- नागार्जुनकोंडा में इस तथा अन्य अनेक 


स्थापत्यों का निर्माण इक्ष्याक्‌ राजाओं के शासनकाल में ईसा की तीसरी-चौथी सदियों में 
| हुआ था। नागार्जुनसागर बांध तैयार हो जाने पर ये प्राचीन स्मारक जलमग्त हो जाते। इसलिए 


इस रंगभूमि को और यहां के अन्य अनेक स्मारकों को एक-एक पत्थर और एक-एक ईंट सहित 
उठाकर जलाशय के बीच में एक ऊंची पहाड़ी पर अपने मूल रूप में पुनः स्थापित कर दिया गया। 


भारतीय इतिहास का अध्ययन 


तम इतिहास क्‍यों पढ़ते हो। गज़रे हुए ज़माने 
को समझने का एक रास्ता है इतिहास का 
अध्ययन। इतिहास में यह समझाने का 
प्रयास किया जाता है कि हमारे पर्वजों का 
जीवन किस तरह का था, उन्हें किन 
दिक्कतों का सामना करने पड़ता था और वे 
उन दिक्कतों को किस प्रकार हल करते थे। 


अतीत को जानना तुम्हारे लिए अत्यावश्यक , 


है, क्योंकि तभी तम आज के भारत की 
परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते 
हो। तभी तम्हें अपने देश की कहानी मालम 
होगी। इस कहानी की शरुआत सदियों 
पहले हई 

. अब इतिहास के अध्ययन का तरीका 
कछ बदल गया है। पहले इतिहास में 
ज्यादातर तारीखों और घटनाओं की 
अधिकतर केवल राजनीतिक घटनाओं की 
भरमार रहती थी। अब इतिहास का दायरा 
विस्तृत हो गया है। अब इतिहास में जीवन 
के अनेक पहलओं का समावेश होता है। 


भूमिका 


एक जमानों था जब 
समझा जाता था कि केला, स्थापत्य, साहित्य 
और दर्शन से संबंधित जानकारी ही संस्कृति 
है। अब संस्कृति में समाज की सभी गति 

विधियों का समावेश होता है। इसलिए 
इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों 
का ही नहीं बल्कि समाज के सभी स्तरों के _ 
समदायों का अध्ययन होता है। अब इतिहास 
में राजाओं और राजनीतिज्ञों के अलावा उन 
सामान्य लोगों के बारे में भी जानकारी रहती 
है जिन्होंने इतिहास को बनाने में योग दिया 
है। इतिहास में कला और स्थापत्य का, 
भारतीय भाषाओं के विकास का, साहित्य 
का तथा धर्मों का अध्ययन होता है। अंब हम 
केवल यह नहीं देखते कि समाज के कलीन 
वर्गों में क्या होता था बल्कि निचले स्तरों 
के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने 
का प्रयास करते हैं। इससे इतिहास का 
अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है और 
हम अपने समाज को काफी बेहतर ढंग से 


प्राचीन भारत 
कुछ भारतीय लिपियाँ 

$ पू. वीमने शताब्दी 0०70८) (+ ऐ / ४ 
गुप्त-वाकाटक ब्राह्मी ष्न 
सचौथी-पाँचवी शताब्दी ४2274 £6 ९) 
23028 की प्रवाही मर ग ठठ र्ध॒ 6? स्का 
पाँचवीं -छठी शताब्दी 
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हँगला आज थ्रक गन वन 
गुजराती जारत॑ग्जई मान है १ छे 
देवनागरी 'मारत सके महान दिश है 
तस्प्ःप्प्‌श्त्य कि मे शक 
तिब्बती माप स्पा ण्ण प गए८ पे पा 
समझ सकते हैं। यहां उन्होंने शादियां कीं, यहां के लोगों में 


कलीन और सामान्य स्तर के जिन लोगों वे घल-मिल गए और भारतीय समाज का 
से हमारा समाज बना है वे सभी आरंभ में अंग बन गए। इसलिए नाना प्रकार के लोगों 
भारत के मल निवासी नहीं थे। उनमें से के कारण हमारे देश में नाना प्रकार के 
बहत-से बाहर से आकर भारत में बस गए। धार्मिक कृत्य, बोलियां और रीति-रिवाज 


भारतीय इतिहास का अध्ययन 


प्रचलित हए हैं। 

हमारे कई मौजदा विचारों के बारे में 
हम सोचते हैं कि ये पराने जमाने से चले आ 
रहे हैं इसलिए सही हैं। लेकिन हर मामले में 
ऐसा नहीं है। इसलिए अपने इतिहास को 
ठीक से जानने और समझने में हमें बड़ी 
सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इसका 
दरुपयोग न हो। वर्तमान की समझने के लिए 
अतीत को समझना अत्यंत जरूरी है। 


इतिहास की सही जानकारी दो चीजों 
परनिर्भर करती है। एक है स्रोत-सांमग्री का 
विवेचन करके साव धानी से उपयोग करना। 
प्राचीन काल के इतिहासवेत्ताओं को विभिन्‍न 
किस्म की स्रोत-सामग्री का उपयोग करना 
पड़ता है। इसमें से कछ स्रोत॑-सामग्री 
विश्वसनीय होती है, और कछ नहीं भी 
होती। इसलिए विश्वसनीय स्रोत-सामग्री 
को ज्यादा महत्व देना जरूरी है। दसरी चीज 

अपने कछ कथनों के 


के 
बारे में जो दलीलें देते हैं वे बद्धिसंगत होनी 
चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे 
कछ-न-कछ कारण होते हैं। इन कारणों की 
प्री जांच-पड़ताल होनी चाहिए। अतीत की 
बद्धिपर्वक जांच-पड़ताल करना तो और भी 


ऐतिहासिक ज्ञान आगे बढ़ सकता है। 
इसके अलावा, अतीत का अध्ययन बड़ा 
ही दिलचस्प होता है। बह गा लए आजा "गड़े 


की खोज के खेल-जैसी चीज है। इस खेल । मा 
खजाने को खोजने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न पड़ता है। ये तमाम 


जगहों पर सराग या संकेत छिपे रहते हैं। 


एक सराग मिलने पर तम्हें अगले सराग का 


उं 


पता चल जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे 
आगे बढ़ते हुए अंत में तम 'खजाने' तक 
पहुंच जाते हो। इतिहास के मामले में 
खजाने' का अर्थ है यह जानना कि तम्हारे 

जन्म के काफी पहले दनिया में और हमारे 
देश में क्या-क्या घटित हआ है। 


भारत के अतीत की शरुआत कई 
हज़ार साल पहले हई। हमारे पर्वजों ने अपने 
पीछे जो चीजें छोड़ी हैं उनसे हमें अतीत के 
बारे में जानकारी मिलती है। नजदीक के 
अतीत के बारे में हमें लिखित और मद्वित 
दस्तावेजों से जानकारी मिलती है। जब 
अभी छपाई का ज्ञान नहीं था उसे यग के हमें 
कांगज़ पर हाथ से लिखे हुए लेख या ग्रंथ 
मिलते हैं। परत उससे भी पहले-के युग में 





ककतत-777४४---> ज्हीं पा घ॑+४+++++छेै ैण++< 


बना था, लेख और ग्रंथ 
ताम्रपत्रों पर लिखे 


जाते थे। कभी-कभी लेख बड़ी शिलाओं ” 


जब कागज 


ताडपत्रों, भोजपत्रों और 


के खेभों, पत्थरों की दीवारों या मिट्टी तथा 


पत्थर के छोटे फेलकों पर भी उकरे जाते थे। 
अतीत में और अधिक पीछे एक ऐसा भी 
समय था जब लोग लिखना भी नहीं जानते 

प्राचीन काल के उन लोगों के जीवन के 


बारेमें «बारे में हमें जानकारी उन चीजों से मिलती है 


सत्मवउकेतपबर व 


मिट्टी के बर्तन 
नही रण और औजार। 
| दून हम देख सकते हैं, छ 
! कभी-कभी तो इन चीजों को 
से खोदकर का 
को खीज निकालने के खेल के सुराग हैं। 
सुराग अनेक प्रकार के हो सकते हैं। 
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सबसे ज्यादा उपयोग हस्तलिपियों का होता 
है। हस्तलिपियां उन पस्तकों को कहते हैं जो 
ताड़पत्रों या भोजपत्रों या कागज़ पर लिखी 
गई हैं। (आमतौर पर कागज़ पर लिखी हुई 
हस्तलिपियां ही अधिक मिलती हैं, यद्यपि ये 
उतनी परानी नहीं होतीं जितनी कि ताड़पत्रों 
या भोजपत्रों पर लिखी हुई पुस्तकें।) 
ज्यादा परानी पस्त॒कें जिन भाषाओं में लिखी 
गई हैं उनमें से कछ भाषाएं आज हमारे देश 
में नहीं बोली जातीं जैसे बाति और आकत प्र 
भाषाएं। दसरी अनेक प्रानी सस्कत 
और अरबी भाषा में हैं। इन भाषाओं का 
आज भी हम अध्ययन करते हैं, और 
कभी-कभी धार्मिक संस्कारों में भी इनका 
इस्तेमाल करते हैं, पर आज हम इन्हें अपने 
घरों में नहीं बोलते। तमिल भाषा में भी 


परानी पस्तकें मिलती हैं। दक्षिण भारत में 


बोली जाने वाली इस तमिल भाषा में काफी 
पराना साहित्य मिलता है। ये सब शास्त्रीय 
भाषाएं कहलाती हैं। दुनिया के अनेक भागों 
का इतिहास विभिन्‍न शास्त्रीय भाषाओं में 


लिखा मिलता है। प्राचीन यरोप में पुस्तकें . जानकारी 


प्रायः यूनानी (ग्रीक) और लैटिन भाषा में 


लिखी जाती थीं। पश्चिमी एशिया में पस्तकें 


अरबी तथा हिब्र भाषा में और प्राचीन चीन 
में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थीं। 

भारत की हस्तलिखित पस्तकें जिन 
लिपियों में लिखी गई हैं वे हमारी आज की 
लिपियों से काफी मिलती-जलती हैं। संस्कत 
'की अधिकतर पस्तकें देवनागरी लिपि में 
लिखी गई हैं। देवनागरी में लिखी इन 
पस्तकों को तम्‌ पढ़ तो सकोगे, परंत जब 


प्राचीन भारत 


तक तम्हें संस्कत भाषा का ज्ञान नहीं होगा 
तब तक नहीं समझ पाओगे कि इन पस्तकों 
में क्या लिखा हआ है। लेकिन दो हजार साल 
पहले की लिखावट काफी भिन्‍न रही है। उस 
जमाने के अभिलेख पढ़ने के लिए तुम्हें उस 
परानी लिखावट या लिपि को मेहनत करके 
सीखना होगा। उस अधिक प्राचीन लिपि में 
लिखी गई हस्तलिपियां आज नहीं मिलतीं 
पर उस जमाने के अभिलेख आज भी मिलते 
हैं। पत्थर की सतह पर या धात के पत्रों पर 
जो लेख उकेरे जाते हैं उन्हें शिलालेख या 
अभिलेख कहते हैं। देश के विभिन्‍न भागों से - 
विभिन्‍न भाषाओं में ऐसे अनेक अभिलेख 
मिले हैं। अतीत के बारे में जोड-बटोरकर 
जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अभिलेख 
एक प्रकार से सुरागों का काम करते हैं। 
हस्तलिखित पोथियां प्राय: पस्तकालयों में 
मिलती हैं, परंत अभिलेख शिलाखंडों 


“स्तंभों, प्रस्तर-फलकों, भवनों और धातपत्रों 
'पर पाए जाते हैं। 


भारत के इतिहास के बारे में अधिकतर 
जानकारी हमें पुरातत्व विज्ञान द्वारा ज॒टाए 
गए सबतों से मिलती है। प्राचीन काल के _ 
अवशेषों के अध्ययन को परातत्व विज्ञान 
कहते हैं। इन अवशेषों में स्मारक या भवन 
सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धात के 
औजार, प्रतिमाएं, मर्तियां तथा अन्य अनेक 
किस्म की ऐसी चीजें होती हैं जिनका सदियों 
पहले के लोग अपने दैनन्दिन जीवन में 
उपयोग करते थे। कंछ अति प्राचीन नगर 
और गांव या तो उजड़ गए हैं या नष्ट हो गए 
हैं और उनके मकान धरती के भीतर समा 





भारतीय इतिहास का अध्ययन 


गए हैं। उनका उत्खनन करना पड़ता है 
यानी उन्हें धरती के भीतर से खोदकर 
निकाला जाता है। परंत कछ प्राचीन भवन 
आज भी छड़े हैं (जैसे, मंदिर); इनका 
उत्खनन करने की जरूरत नहीं है। 
परातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें 
जानकारी मिली है कि हजारों साल पहले के 
भारत के स्त्री-परुषों का जीवन किस प्रकार 
का रहा है। उसे हम आदिम-अवस्था वाला 
. जीवन कहते हैं, क्योंकि लोग अपनी जीविका 
के लिए ज्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे। 
न वे अपना भोजन प्रकाते थे, न उनके कपड़े 
सिले होते थे, न ही उनके घर होते थे। चंकि 
वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे, पौधों 
और पेड़ों से जो मिलता था उसी पर गजारा 
' करते थे और पश॒ओं को पालने की बजाए 
उनका शिकार करते थे, इसलिए उन्हें हम 
हक संग्राहक' कहते हैं। आगे जब धीरे- 
धीर उन्हें अपने आसपास के पौधों तथा 
पश॒ओं के बारे में अधिकाधिक जानकारी 
मिली और उनके औजारों और काम करने 
के ढंग में सघार हआ, तब उनका जीवन 
सविधाजनक बनता गया। अंत में उन्होंने 
पौधे उगाने और पश पालने के तरीके खोज 
निकाले। उस अवस्था सा मानव को हम 
ख़ाद्य-उत्पादक' कहते हैं। तब मानव 
केवल उन चीजों पर निर्भर नहीं रह गया था 
जो प्रकृति में सहज मिल जाती हैं, बल्कि 
उसने आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना 
प्रारंभ कर दिया था। जीवन में यह एक 
बहत बड़ा सधार था। जल्दी ही, इन लोगों 
के जीवनस्तर में इतना अधिक सुंधार हुआ 
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कि वे, न केवल बढ़िया झोपड़ियों में रहने 
लगे, बल्कि उन्हें चितन करने, अपने विचारों 
को लिपिबद्ध करने और अपना रहन-सहन 
सधारने में पर्याप्त समय मिलने लगा। 

भारत एक बड़ा उप-महाद्वीप है, परंतु 
इसके भौगोलिक लक्षण सस्पष्ट हैं। उत्तरी 
सीमा पर जो पर्वत हैं वे भारत को पश्चिमी 
तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। परंत 
इन पर्वतों में जो अनेक दर्रे हैं वे सम्पर्क के 
रास्ते थे और सदियों तक लोग इनमें से दोनों 
ओर आते-जाते रहे हैं। ये पहाड़ी दर्रे विचारों 
के आदान-प्रदान के भी मार्ग बने हैं। 

सिंध औरं गंगा के मैदान उपजाऊ क्षेत्र 
थे, इसलिए अनेक लोग यहां बस गए। 
आरंभ में यहां घने जंगल थे। धीरे-धीरे इन 
जंगलों को काटा गया, जमीन 820४8: 
बनाया गया। तभी जाकर इन मैदांनों में कई 
राज्यों का उदय और विस्तार हआ। यदि त्‌म 
दिल्‍ली से कलकत्ता तक रेलयात्रा करो, तो 
तम्हें दर-दर तक खेत ही खेत नजर आएंगे। 
आज यकीन करना कठिन है कि किसी समय 
इस क्षेत्र में घने जंगल रहे हैं। 

भारतीय प्राय॑द्वीप एक ऊंचा पठार है। 
इसमें से अनेक नदियां बहती हैं। आरंभ 
नदियों की इन घाटियों में हीऔआदमी ने अपनी 
बस्तियां बसायी थीं। भारत के पश्चिमी 
तथा पूर्वी समुद्रतट के क्षेत्र भी उपजाऊ.थे। 
पर्वी समद्रतट का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है 
क्योंकि यहां अनेक नदियां-डेल्गा.बनाती हैं। 
जिन क्षेत्रों में वातावरण अनकल होता है वहां 
अधिक बस्तियां स्थापित हो जाती हैं। 

विभिनल क्षेत्रों में पैदा होने वाली चीजों 


6 


का लेन-देन करने के लिए बस्तियों के बीच 
अक्सर ही संबंध स्थापित हो जाते हैं। ऐसे 
लेन-देन से व्यापार का जन्म होता है और 
सम्पर्क-सत्र व्यापारी मार्गों में बदल जाते हैं। 
व्यापार से लोगों के आवागमन को बढ़ावा 
मिलता है। व्यापारी एक स्थान से दसरे 
स्थान जाते हैं और इस प्रकार लोगों में 
आपसी मेल-मिलाप बढ़ता है। सबसे पहले 
लेन-देन और आवागमन करने वाले वे 
पशचारी लोग थे जो अपने पशओं को 
विभिन्‍न चरागाहों तक ले जाते थे, आबाद 
हुए किसानों से संबंध स्थापित करते थे और 
अपने साथ लेन-देन की कछ चीजें लेकर 
चलते थे। जहां ऐसे लेन-देन में सफलता 
भिली, वहां धीरे-धीरे लेन-देन के काम का 
परा जिम्मा व्यापारियों ने ले लिया और तब 
वाणिज्य-व्यवसाय को बढ़ावा मिला। 


इसलिए पशपालन, कृषि तथा व्यापार... 


_ मनष्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं, और ये इतिहास 
“के विकास में प्रमख भमिका अदा करते हैं। 

कौन लोग कहां से आए, यह जानने का 
एक तरीका है उस क्षेत्र की भाषाओं का 
अध्ययन करना ? एक स्थान से दसरे स्थान 
पर जा बसने वाले लोग अपने साथ अपनी 
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प्राचीन भारत 


भाषा भी ले जाते हैं। तब इन नए लोगों की 
भाषा का रथानीय लोगों की भाषा के साथ 
मिश्रण होता है। भाषाओं के इस मिश्रण से 
एक नई भाषा जन्म लेती है। 

जिन क्षेत्रों के लोगों का दसरे लोगों के 
साथ अधिक सम्पर्क होता है उनका जीवन 
तेजी से बदलता है। परंत कछ ऐसे भी क्षेत्र 
होते हैं जो दसरों से कटे हए या अलग-थलग 
बने रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लोगों में कम 
परिवर्तन होता है। भारत के कछ भागों में 
ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक परिवर्तन नहीं हआ 
है। ऐसे क्षेत्रों में अक्सर जो लोग बसते हैं 
उन्हें हम आदिम जनजातियां या आदिम 
संस्कृतियां कहते हैं। भारतीय संस्कृति के 
अध्ययन के लिए इनका बड़ा महत्व है। 
इनका जीवनक्रम प्राचीन भारत के उस 
समय के लोगों के जीवन के समान है जब 
भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हो रहा था। 
इनमें ऐसे अनेक पराने जीवनमल्य मौजद हैं 
जो भारत के अन्य भागों से अब लुप्त हो गए 
हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि 
भारत में ऐसी आदिम संस्कृतियां अब भी 
जीवित हैं। इनसे हमें अनेक बातों की 
जानकारी मिलती है। 


अध्याय | 


आदिम मानव 


आदिम मानव को सभ्य बनने में लाखों साल 
लग गए। खाद्य-संग्राहक से खाद्य-उत्पादक 
तक की अवस्था तक पहंचने में आदमी को 
करीब 3,00,000 साल लगे। परत एक बार 
खाद्य-उत्पादक बनने के बाद मनष्य ने बड़ी 
तेजी से उन्‍नति की। मनष्य का अपने 
आसपास के वातावरण पर जितना अधिक 
नियंत्रण होता है, उतनी ही अधिक तेजी से 
वह उन्नति करता है। 
आरंभ में आदमी खानाबदोश थे, यानी 
वे भोजन और आश्रय की तलाश में झंड 
बनाकर एक स्थान से दसरे स्थान पर घमते 
रहते थे। आमतौर पर एक झंड में कछ 
पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। सुरक्षा की 
"दृष्टि से, अकेले रहने की बजाए समह 
बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का 
जीवन सचम॒च ही बड़ा कठिन था, क्योंकि 
लोग पेड़ों के फल-फल. खाते थे और जो 
जानवर मिल जाते उनका शिकार करते। वे 
शाक-भाजी या अनाज पैदा करत्ता नहीं 
जानते थे। इसलिए जब वे एक स्थान पर 


खानाबदोश मनुष्य 


मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म 
कर देते, तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य 
किसी स्थान पर जाना पड़ता था। इसी 
प्रकार, जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले 
अधिकांश पशओं का शिकार कर लेते, तो 
शिकार की खोज में उन्हें दसरे स्थान पर 
जाना पड़ता था। 

यदि कहीं गफाएं होतीं तो मनष्य उन्हीं 
में रहने लगते थे। अन्यथा वे बड़े पेड़ों की 
पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए 
शरणस्थान बना लेते थे। उन्हें दो चीजों का 
भय रहता था - मौसम का और ज़ंगली 
जानवरों का। आदिम मानव नहीं जानता था 
कि बादल क्‍यों गरजते हैं या बिजली क्‍यों 
चमकती है। और, जब किसी चीज का 
कारण समझ में नहीं आता, तो आदमी उससे 
भयभीत रहता है। बाघ, शेर, चीता, द्वाथी और 
गैंडे - जैसे खँखार जानवर जंगलों में 
घमते-फिरते रहते थे (और उन दिनों भारत 
में खूब जंगल थे)। इन जानवरों की तुलना में 
मनुष्य कमजोर था, इसलिए उसे या तो 


प्राचीन भारत 





आदिम मानव द्वारा प्रयुक्त औजार 


आदिम मानव 


गफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा 
करना पड़ती थी या फिर अपने अनगढ़ 
हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। 
परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम 
उपाय था - आग। 

रात के समय जब सभी प्राणी गफा में 
जमा हो जाते, तो गफा के मंह पर आग 
जलाई जाती थी। आग के डर से जानवर 
गफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में 
और तफानी रातों में आग ही उन्हें आराम 
तथा सरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज 
संयोग से हुई है। चकमक पत्थर के दो टकड़ों 
को आपस में टकराने से एक चिनगारी उठी 
और जब वह सखी पत्तियों और टहनियों पर 


नदी जता जज 


गिरी तो उनमें से आग निकली। आदिम 


के 


9 
पजाब में सोहन नदी की घाटी में मिली हैं। 


कछ स्थानीं में, जैसे कश्मीर की घाटी में. 
जानवरों की हड्डियों से भी औजार और 
हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े 
टकड़ों से, जो आदमी की मट॒ठी में आ सकते 

हथौड़े, कल्हाड़ियां और बसले बनाए 
जाते थे। आरंभ में बिना मठ की कल्हाड़ियों 
से ही पेड़ आदि की टहनियां काटी जाती थीं। 
बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया, तो 
उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर 
उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से 
आदमी को बड़ा लाभ हआ। इनसे वह पेड़ों 
की टहनियां काटने, जानवर मारने, जमीन 
खोदने और लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल 
देने में समर्थ हआ। 


मानव के लिए आग एक अजूबा थी, परंत जा 


आगे जाकर आदमी ने इसका अनेक कामों में _. 


इस्तेमाल किया और इससे आदमी के 
रहन-सहन में बड़ा सधार हआ। इस प्रकार 
आग की खोज से आदमी के जीवन में बड़ा 


परितर्तद हआ कल है। इसे हम एक महान . 
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ओऔजाःर और हथियार 


#क्मक पत्थर कां, आग पैदा करने के 
अचाता, अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता 
»  सकमक पत्थर कठोर है, परंत इसके 
“ऋणपड़ आसानी से निकलते हैं। इसलिए इसे 
“>-तरह के आकार दिए जा सकते है। 
गमक पत्थर तथा कछ अन्य किस्मों के 
यरों का औजार और हथियार बनाने में 
तेमाल हुआ। इस तरह की कछ चीजें 


पत्थर के छोटे-छोटे टकड़े, जो प्राय 
बड़े टकड़ों के छीलन व कतरन होते थे 
इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें 
पतली धार आ जाती थी, और तब बारीक 
काम के लिए उनका चाक॒या खुरचनी के रूप 
में उपयोग होता था अथवा उन्हें नौकदार 
बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया 
जाता था। पानी की स॒विधा के लिए आदिम 
मानव प्रायः नदी या झरने के किनारे रहता 
था। यदि तम हिमालय की तराई की नदियों 
के पार्टों में या दक्कन के पठार के कछ भागी 
में, जैसे नर्मदा की घाटी में घमों और जमीन _, 
में गौर से देखो, तो यदा-कंदा आदिम मान 
का ऐसा कोई औजार तम्हा: हाथ ले 
सक्ना है। परातत्ववेत्ता इन औजारों 


'अश्छोफकरण कहते है। 


40 प्राचीन भारत 
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'अल संग्राहक' की अवस्था में मानव द्वारा प्रयुक्त 
औजार तथा वस्तुएं 

इन औजारों के उपयोग की जानकारी सामने के 

पृष्ठ पर दी गई है। इनमें-से-कुछ औजारों का 

इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता था, यह पृष्ठ 8 

पर दिखाया गया है। 





आदिम मानव 


मानव के आरंभिक इतिहास के हजारों वर्षों के एकमात्र अवशेष हैं पत्थर 
के अनगढ़ औजार जिनका इस्तेमाल शिकार तथा अन्य कामों में होता था। ये 
औजार अक्सर नदियों के कगारों में मिलते हैं जहां प्राचीन मानव जंगली जानवरों 
के शिकार की खोज में घमता-फिरता था, अथवा गफाओं और शैलाश्रओं में 
मिलते हैं जहां मानव रहता था। इस यग में पत्थर के औजारों का खब इस्तेमाल 
होता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। इस्तेमाल किए गए पत्थर के 
औजारों के स्वरूप के आधार पर पाषांण यग॑ को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है 
प्राचीन (पुरा), मध्य, और उत्तर। मनृष्य अपनी भोजन-सामग्री के लिए लगभग 
परी तरह प्रकीत पर निर्भर था। अपने प्रार्सीभक औजारों से वह अनेक काम लैता 
था, जैसे मरे हुए पशओं की खाल उतारना, उनका मांस काटना तथा उनकी 
हड़िडयाँ फाड़ना आदि। अनभवों से उसने सीखा कि पत्थरों से ठीक किस प्रकार 
चिप्पड़ निकाले जाते हैं और खास जरूरतों के लिए किस तरह के औजार बनाए 
जाते हैं। मानव-विकास की तीन अवस्थाओं के अनरूप औजारों की तीन 
अलग-अलग श्रेणियां हैं। 


-3. परापाषाण यग के औजार : गिट॒टी-न॒मा औजार, जिनका गँडासे की_ 


तरह इस्तेमाल होता था झ्लौर जिनमें काटने के लिए तेज धार बनाई 
जाती थी; 2, हाथ की कल्हाडी : अनेक कामों में इस्तेमाल होने वाला 


यह औजार आमतौर पर नाशपाती के सा हता यु और 
इसके दोनों और लंबी धारें होती थीं. 3. चीर-फाड का औजार, 
जिसमें बसले-जैसी चौड़ी धार होती थी। 

बे आजा यंग के औजार: छेद करने वाले, तीर के नोक, खुरचनी 
आदि। 

8-2. उत्तरपाषाण यग के औजार: नोकदार, चंद्रकला के आकार के और 
खरचने वाले औजार आदि। इनमें कछ औजारों का इस्तेमाल तेज 
दौड़ने वाले जानवरों को मारने के लिए होता था। इस यग में मनष्य ने 
भोजन-संग्रह में दक्षता प्राप्त की इसी से आगे बढ़कर मनुष्य ने पौधों 


की खेती करना शुरू कर दिया। 








(2 
कपड़े क्‍ 
आदिम मानव को कपड़ों के बारे में कोई 
अधिक कठिनाई नहीं थी। गरमी के मौसम 
में बिता कपड़ों के चल जाता था। बरसात या 
ठंडक के दिनों में मारे हए पशओं की खाल 
वक्षों की छाल अथवा बड़े पत्ते कपड़े के रूप 
काम में लाये जाते थे। बदन पर लपेटे गए 


एक या दो मगचर्म शरीर को गर्म रखने के 
लिए पर्याप्त थे 


स्थिर जीवन का आरंभ 


जैसे-जैसे आदमी को .अपने आसपास 
की वस्तओं का अधिक ज्ञान होता गया 
वैसे-वैसे अधिक सविधा का जीवन बिताने 
की उसकी लालसा बढ़ती गई। कछ नई 
खोजों के साथ आदमी का रहन-सहन भी 
बदल गया। इनमें आदमी की सबसे महत्व- 
पर्ण खोज थी पौधे उगाना और अन्न पैदा 
करना। उसने पता लगा लिया कि भमि में 
बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं। 
यह कृषि की शुरुआत थी। यह एक़ 
महत्वपर्ण खोज थी, क्योंकि मानव को अब 
भोजन की तलाश में एक जगह से दसरी 
जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई थी। 
उसका खानाबदोशी का जीवन समाप्त हो 
गया था, और उसने एक स्थान पर टिके 
रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया 
था। मानव की जीवन-पद्धति में ये परिवर्तन 
भारत के विभिन्‍न भागों में विभिन्‍न कालों में 
हुए। हमारे देश के अधिकांश स्थानों सें ये 
परिवर्तन आज से करीब चार से पांच हजार 
साल पहले हुए 


प्राचीन भारत 
पश-पालन 


म्य्य नेएक और भहत्वपर्ण खोज की। 
उसे पता चल गया कि जंगली पशुओं को 
पालत बनाया जा सकता है, यानी वह उन्हें 
अपने काम के लिए उपयोग में ला सकता है। 
उदाहरण के लिए, जंगली बकरे-बकरियों 
को केवल मारा जा सकता था और उनका 
मांस खाया जा सकता था। परंत पालत 
बकरियां प्रतिदिन दध दे सकती थीं, उनसे 
और बकरियां पैदा की जा सकती थीं, और 
उनमें से कछ खाई भी जा सकती थीं। इस 
प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की 
जरूरत नहीं रह गई थी। कत्ते को पालना 
मनष्य के लिए बड़ा फायदेमन्द सिद्ध हआ। 
पालत बताए गए दूसरे पश थे, भेड़ और 
ढोर। ढोरों का बड़ा लाभ था, क्योंकि उनसे 
न केवल भोजन मिलता था, बल्कि हल 
जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में 
लाया जा सकता था। 


धातओं की खोज 


जब मनष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से 
बस गया और अन्न पैदा करने लग गया तो 
उसे सर्वप्रथम पेड़ों तथा झाड़ियों को काटकर 
या जलाकर जमीन साफ़ करनी पड़ी। इस 
काम में पहले के दो आविष्कार बड़े उपयोगी 
सिद्ध हए। पत्थर की कल्हाड़ियां पेड़ और 
झाड़ियां काटने के काम आईं, और बाद में 
ठंठ जला देने पर जमीन साफ होकर खेती के 
लिए तैयार हो गई। पत्थर की कल्हाड़ियों से 
पेड़ काटना बडे परिश्रम का काम था। पर 
सौभाग्य से एक अन्य खोज ने पेड़ों को 


आदिम मानव 


काटना आसान बना दिया। यह थी धातओं 
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आविष्कार ने जीवन को अनेक प्रकार से 


पहिए के प्रयोग के पहले मनष्य एक स्थान से 


जैसे, रांगा, जस्ता य्ा.सीसा.. इन्हें मिलाने से _ दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल 


जो मिंश्रधात बनी वह कांसा कहलायी) यह 
कैसे हआ, कच्ची धात के पिड को 
पिघलाकर किस प्रकार धात तैयार की गई 
यह हमें मालम नहीं है। धात्‌ की छरियां और 
कल्हाड़ियां पत्थर के औजारों से अधिक पैनी 
और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। 
. जिस यम में मनष्य केवल पत्थर के औजारों 


जाता था, या किसी पश्‌ की पीठ पर बैठकर। 
लेकिन अब वह ऐसी गाड़ी ज़ना सकता था 
जिसे कोई पश खींचता था और जिसमें एक 
से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दसरे 
स्थान पहुंच सकते थे। पहिए ने भारी चीजों 
को एक स्थान से दसरे स्थान तक ले जाने में 
सहायता दी, जो पहले संभव नहीं था। इसके 


का इस्तेमाल करता था उसे फाषाण युग अलावा, चाक के प्रयोग ने मिट्टी के बेहतर 


कक >>+>-+०----०ब्यपापा-/ टी +-० 3 लनन-++-++ननन+- न निभा सनम समसम का भ"ए जन पन्‍ ० "की न 


(अथवा परापाषाण यग तथा नवपाषाण 


यूग) कहते हैं। जिस युग में मनुष्य ने 
छोटे-छोटे पत्थरों के औजारों के साथ-साथ 
803 के औजारों का इस्तेमाल 
कया या कई ग॒ (या ताम्र-पाषाण 
युग) कहते हैं। भारत के कई र 
य्‌ग या कांसे की कल्हाड़ियां और 
छरियां मिली हैं। ऐसे 
हैं-ब्रह्मगिरी (मैसर 
नवदा-टोली (नर्मदा के तट प दर के तट पर 


पहिया 


एक अत्यंत महत्व की खोज थी चाक या 
पहिया। पर कोई नहीं जानता कि पहिए 
खोज किसने की, कहां की और कब. की। 
लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी 
तेजी से प्रगति हई। पहिए या चक्र की 
आवश्यक्रता आज भी है, फिर वह चाहे हाथ 
की घड़ी-जैसी छोटी चीज के लिए हो या 
रेलगाड़ी-जैसी बड़ी चीज के लिए। पहिए के 


शुरूकरदिया 


बर्तन बनाने में योग दिया। 


प्रारंभिक गांव 


मानव का जीवन स्थिर होने पर दसरे 
परिवर्तन हुए। जब तक लोगों को एक 





उस स्थान से दसरे स्थान पर भटकना पड़ा, तब 


तब उन्हें प्रुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के बड़े 


ब्य ० ज अप समूहों में रहना पड़ा। समूह के भीतर 
या -.. एक-दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती 


थी। जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से 
बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने 
लगे, तो उनके बड़े समह ही कायम रहे 
परंत काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक 
इकाइयां बन गईं। एक गांव में कई परिवार 
बसते थे, इसलिए एक-दूसरे को सरक्षा और 
सहायता मिलती रही। अब उन्होंने अपने 
लिए झोपड़ियां बनाईं; जौ, चावल या गेहूं 
उगाने लगे और बकरियां, भेड़, ढोर तथा 
दसरे पश पालने लगे। ऐसे गांव सारे 
भारतवर्ष में पाए गए हैं, पर नदियों की ' 
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प्राचीन भारत 





'अन्न उत्पादक' की अवस्था में मानव द्वारा प्रयृकत औजार और वस्तुएं। 


आदिम मानव 





नवपाषाण यग अथवा खाद्य-उत्पादन' की अवस्था ऐसा समय था जब 
मनष्य के जीवन का ढंग परी तरह बदल गया। इसके पहले मनष्य जानवरों का 
शिकार करता था और जंगली पौधों को जमा करता था। जीवन के नए ढंग में 
उसने पशुओं को पालतू बनाना और पौधों की खेती करना श्रू कर दिया। सबसे _ 
पहले शायद क॒त्ते, बकरी और भेड़ को पालतु बनाया गया। पौधों में गेह और जौ 
पैदा किए जाने वाले सबसे पराने अनाज थे। इसके लिए आदमी का कछ निश्चित 
क्षेत्रों में बस जाना आवश्यक था। इससे गांवों और किसान -सम॒दायों का विकास 
हआ। आदमी को भूमि साफ करने के लिए और खेती के लिए जमीन तैयार करने 
के लिए खास किस्म के औजारों की जरूरत पड़ी। उसे अपने अतिरिक्त अनाज को 
जमा रखने के लिए या तरल चीजों को रखने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी। इन 
जरूरतों के लिए उसे मिट्टी के बर्तन बनाने पड़े पड़े। सबसे पराने बर्तन टोकरियों 
में मिट॒टी का लेप लगाकर बनाए गए थे। आगे चलकर टोकरियों के बिना ही 
बर्तन बनाए गए 

सामने के पष्ठ पर खाद्य-उत्पादक' अवस्था के मानव के कछ औजार और 
अन्य चीजें दिखाई गई हैं। ये चीजें भारत के विभिन्‍न स्थलों से मिली हैं। 

।. एक वजनदार डंडा, जिसका इस्तेमाल जमीन खोदने के लिए होता था। 
इस औजार में डंडे के ऊपरी हिस्से में एक गोलाकार पत्थर डाला जाता 
था और इसका दसरा सिरा न॒ुकीला होता था। न॒कीले सिरे से जमीन में 
छेद बनाया जाता था, जिसमें बीज बोया जाता था। | 

2. फसल कावने का हँसिया: लकड़ी के एक घमावदार डंडें में पत्थर के 
छोटे-छोटे धारदार चिप्पड़ फंसाकर यह औजार बनाया जाता था। 

3. कल्हाड़ी: इसका इस्तेमाल पेड़ों को काटने या छांटने के लिए होता था। 
यह औजार कठोर पत्थर से बनाया जाता था। इसकी खपचिया 
निकालकर और इसकी धार बनाकर इसे लकड़ी के एक डंडे में फंसाया 
जाता था। 

4. सिल और बट्टा, जिसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था। 

5, 8.विभिन्‍न प्रकार के मिट॒टी के बर्तन। एक कटोरे की पेंदी में चटाई के काम 
के चिहन दिखलाई देते हैं। 
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घाटियों में और समतल मैदानों में, जहां 
जमीन अधिक उपजाऊ होती थी और फसल 
उगाना आसान था, इनकी तादाद अधिक 
थी। परातत्ववेत्ताओं ने ऐसे गांबों के अनेक 
को खोज निकाला है। इन स्थलों 

को देखकर हम बता सकते हैं कि उस समय 
के लोग किस तरह का जीवन बिताते थे। 

गांक छोटे, थे और झोपडियां एक-दसरे 
से सटी रहती थीं। एक-दसरे के नजदीक 
रहने से जंगली जानवरों से गांव की रक्षा 
करने में आसानी होती थी। झोपडियों के क्षेत्र 
को संभवत: मिट्टी की दीवार या कांटेदार 
झाड़ी की बाड़ से घेर दिया जाता था। खेत 
इस घेरे के बाहर होते थे। आमतौर पर गांव 
खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंची भूमि पर 
बसा होता था। झोपड़ियां घास-फस के 
छप्परों से ढकी जाती थीं और आमतौर 
एक-एक कमरे की ही होती थीं। बल्लियों 
की ठटरी बनाकर उस पर टहनियां और फस 
बिछायी जाती थी। झोपड़ी में आग जलाकर 
उसपर खाना पकाया जाता था। .रात के 
समय उसी आग के चारों ओर परिवार के 
लोग सोते थे। - 

अब भोजन कच्चा नहीं, पकाकर खाया 
जाता था। मांस को आग पर भना जाता था। 
दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था 
और आटे की रोटी बनाई जाती थी। 
अतिरिक्त अनाज बड़े-बड़े घड़ों या मर्तबानों 
में रखा जाता था। खाना पकाने के लिए 
बर्तनों की जरूरत पड़ती थी। आरंभ में 
के बर्तन बनते थे, बाद में धात के भी 
लगे। शछरू में | के बर्तन स्त्रियां बनाती 
थीं। वे अपने हाथों में मिट्टी को गोल घड़ों 


प्राचीन भारत 


कटोरों और तश्तरियों में ढाल देती थीं। फिर 
इन्हें धप में सूखा लिया जाता था। आगे 
चलकर सखाए गए इन कप के बर्तनों को 
भटठे या आँवे में पकाया जाने लगा। तब ये 
बरत॑न इतने सख्त और मजबत हो जाते थे कि 
पानी में डालने पर भी नहीं गलते थे। और 
आगे चलकर चाक का इस्तेमाल होने लगा 

तो चाक पर अधिक तेजी से बर्तन बनने 
लगे। ये बर्तन उसी प्रकार बनते थे जैसे 


आजकल णगांबों में बनाए जाते हैं। ताम्र-.. ' 


प्राषाण युग के कम्हार कभी-कभी अपने... 


बर्तनों पर संदर रूपांकन करते थे। 


वस्त्र और आंभूषण 


ताम्र-पाषाण यग का मानव आभूषण 
और सजावट का शौकीन था। अब मनष्य 
को जंगली जानवरों और खराब मौसम के 
खिलाफ कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था। 
इसलिए आनंद मनाने और अपने तथा 


अपनी स्त्रियों के लिए आभूषण बनाने के 


लिए उसके पास समय था। स्त्रियां सीपियों 
तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थीं और 
बालों में संदर कंधियां लगाए रहती थीं। अब 
कपड़े केवल पश॒ओं की खाल, पेड़ों की छाल 
और पत्तों के नहीं होते थे। मन॒ष्य ने कपास 
के पौधे की रुई से सत कातने और कपड़ा 
बनने की विधि खोज ली थी। अवकाश का 
समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता 
था। 


समाज | 
जब लोग खानाबदोशी का जीवन 


सनल्थर 


आदिम मानव 


छोड़कर गांवों में रहने लगे, तब वे मनमानी 
नहीं कर सकते थे; उनके लिए आचरण के 
नियम बनाना आवश्यक हो गया। दूसरे 
परिवारों और दसरे समहों के साथ रहने के 
लिए यह जरूरी था कि गांव में कोई कानून 
और व्यवस्था हो। सर्वप्रथम यही निश्चित 
करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम 
हो। कछ आदमी खेतों में काम करने जाते 
जबकि कछ पशओं की देखभाल करते या 
झोपड़ियां बनाते या औजार तथा हथियार 
बनाते। परुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में 
काम करती थीं और पशओं की देखभाल 
करती थीं। कछ स्त्रियां सत कातती और 
कपड़ा बनती थीं, कछ 3] के बर्तन बनाती 
थीं। स्त्रियां बर्तन बनाने के लिए कम्हार के 
चाक का इस्तेमाल नहीं करती थीं। केवल 
परुष ही चाक पर बर्तन बनाते थे। कौन क्या 
काम करे, इसका निर्णय सारा गांव मिलकर 
करता था। फिर भी गांव में एक ऐसे नेता या 

मंखिया की आवश्यकता-थी जो आदेश-दे 
सके। गांव का सबसे व॒ृद्ध-आदमी-ही प्राय 
ला होता था, और उसे ही सबसे अधिक 


धर्म 


जीवन के कछ ऐसे पहल थे जो मनष्य के 
लिए पहेली बने हए थे। हर रोज सरज क्‍यों 
निकलता है और शाम को क्‍यों डब जाता है? 
नींद व स्वप्न, जन्म, विकास और मत्य 
मनष्य की समझ से बाहर थे। क्या कारण है 
किहर साल वे ही ऋतएं बराबर आती -जाती 
हैं? मत्य के बाद मनष्य का क्‍या होता है? 
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, मनुष्य मृत्यु से डरते थे। वे बिजली की 


कड़कड़ाहट .और भूकंप से भी डरते थे 
क्योंकि वे इनका कारण नहीं जानते थे। कछ 
लोगों ने इन सवालों के बारे में दसरों की 
अपेक्षा अधिक सोचा और उनक॑ उत्तर 
सझाए। आकाश का एक देवता था जो सर्य 
को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने 

अनमति देता था। धरती की कल्पना एक 
ऐसी मां के रूप में की गई जो फसलों और 
पौधों से अपने बच्चों का पालन करती है। 
और यदि हर सुबह सूर्योदय होता रहे और 
धरती फसल पैदा करती रहे, तो आकाश के 
देवता और धरती-माता को बलि देकर 
स्तृति-गान से संतष्ट करना जरूरी था। 
मात॒देवी के रूप में धरती माता की. छोटी 
मर्तियां बनायी जाती थीं और सर्वत्र इनकी 
पूजा होती थी। इस प्रकार कछ व्यक्ति 
चमत्कारी' हो गए और दावा करने लगे कि 
वे मौसम पर काब पा सकते हैं, बीमारी 
अच्छी कर सकते हैं और नकसान से लोगों 
की रक्षा कर सकते हैं। बाद में प्रोहितों का 
एक ऐसा वर्ग तैयार हआ जो समचे समाज 
की ओर से यज्ञ करता था और मंत्रों का गान 
करता था। 


मत्य एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा 
समझी जाती थी जहां से कभी कोई वापस 
नहीं लौटता। इसलिए जब किसी परुष या 
स्‍त्री की मत्य हो जाती थी, तो कब्र या 
समाधि बनाकर उसे जमीन में गाड़ दिया 
जाता था। जब कोई बच्चा मर जाता, तो 
उसके शव को एक बड़े घड़े में रखकर गाड़ 
दिया जाता था। कभी-कभी समाधि-स्थल 
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को बड़ी-बड़ी प्रस्तर-शिलाओं से घेर भी 
दिया जाता था। शव के साथ बर्तन, मनके 
तथा अन्य ऐसी चीजें भी समाधि में रख दी 
जाती थीं जिन्हें ग्रामवासी मरे हुए मनष्य के 
लिए उसकी यात्रा में जरूरी समझते थे 


मनष्य की संस्कृति, रहन-सहन का ढंग 
या व्यवहार का तरीका उस आदिम अवस्था 
से काफी आगे बढ़ गया था, जब मनष्य 
खानाबदोश था और हर रोज भोजन ज॒टाता 
था। अब उसके पास रहने के लिए स्थायी 
जगह थी और वह अपने गांव में काफी 
सुरक्षित था। वह अपनी जीवन-पद्धति में 
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सधार कर रहा था और चीजें बनाने के नए 
तरीके खोज रहा था - ऐसे तरीके जो 
उसके जीवन को अधिक सखमय और सगम 
बना रहे थे। परंत अभी भी उसके जीवन में 
एक चीज का अभाव था जिसके कारण वह 
तेजी से उन्‍नति करने में असमर्थ था। वह 
लिखना नहीं जानता था। वह अपने बच्चों 
को यह तो सिखा सकता था कि कैसे फसलें 
उगाई जाएं, पशब्कैसे पाले जाएं या बर्तन 
कैसे बनाए जाएं, परंत वह अपने ज्ञान को 
लिख नहीं सकता था। उसे लिखने का ज्ञान 
आगे जाकर तब हुआ जब नगरों का जन्म 
हुआ। 


अभ्यास 


[. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो 


!. अतीत के बारे में तम क्या जानते हो ? बताओ कि अतीत के अध्ययन के 
लिए किन-किन स्रोतों का उपयोग होता है। 


2. प्रातत्व-विज्ञान क्या है? अतीत के अध्ययन में इससे क्या सहायता 


मिलती है? 


3, अतीत के किस यग के अध्ययन के लिए परातत्व-विज्ञान एकमात्र साधन 


है? क्‍यों? 


4. हमारे देश में तरह-तरह की भाषाएं, धार्मिक विश्वास और रीति-रिवाज 
प्रचलित होने के क्या कारण हैं? 


'खाद्य-संग्राहक' और खाद्य-उत्पादक' शब्दों का तात्पर्य क्‍या है? 
आदिम मानव खानाबदोश क्‍यों था? 

किन बातों के कारण मनुष्य स्थिर जीवन की स्थिति में पहुंचा? 
निम्नांकिंत शब्दों के अर्थ स्पष्ट करो: 


अभिलेख, हस्तलिपि, लिपि, पुरातात्विक साक्ष्य, स्मारक 
9. पशु-पालन से मनुष्य को क्या लाभ हुए? 


आदिम मानव. 9 


, 


. 


॥५. 


0. कापि के आविष्कार का इतिहास में कया महत्व है? 
]8. आरंभिक य॒ुगों में पहिए के कौन-कौन से प्रमुख उपयोग थे? 
2, आदिम मानव के औजार किस प्रकार के थे? उन औजारों का किन -किन 
कामों में उपयोग होता था? 
83 आदमी जब खाद्य उत्पादक' बना तो वह किस तरह के औजारों का 
' उपयोग करने लगा? 
4. कह अ की खोज आर्रभिक मानव के लिए किस प्रकार लाभप्रद सिद्ध 
हुई? 
5. आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास कया थे? 
मानव-इतिहास के निम्नांकित युगों को उस क्रम में रखो जैसे वे घटित हुए: 
ताम्र-पाषाण यग,परापाषाण यग, नवपाषाण थग। 
स्तंभ 'क' में आर्रभिक मानव के जीवन की प्रमुख अवस्थाएं दी गई है और स्तंभ 
ख' में कछ महत्वपर्ण आविष्कार दिए गए हैं। स्तंभ 'क' कें शब्दों को स्तंभ 'ख 
के शब्दों के साथ सही-सही जोड़ो 


स्तंभ (क) ' स्तंभ (ख) 
|.. प्रापाषाण युग !. आग की खोज 
2. नवपाषाण यग 2. तांबा 
3. ताम्र-पाषाण यग 3. फसल काटने के औजार 
ताम्र-पाषाण यग के लिए निम्नांकित कथनों में से कौन-से सही है? प्रत्येक कथन 
के बाद के कोष्ठक में सही या गलत लिखो 


!. मनुष्य बिना पकाया भोजन खाता था। [ ) 

2. मनष्य खानाबदोश था। (  ) 

3. मनुष्य का जीवन स्थिर और संगठित था। ( ) 

4, लोग तरह-तरह के काम करते थे। ([ ) 

रोचक कार्य 

।.. कसी संग्रहालय में जाकर आदिम मानव के औजारों को देखो। 

2. इतिहास की किसी परानी पस्तक से आदिम मानव के औजारों के चित्र 
काटकर अपनी कापी में चिपका ओ या उन औजारों के रेखाचित्र बनाओ। 
(औजारों और हथियारों के नाम अपनी पुस्तक में देखो। ) 

3. आराोभक काल की बस्ती या झोपड़ी या गांव का अपनी कापी में चित्र 
बनाओ या कोई मॉडल बनाओ। (इनके बारे में इस पुस्तक में दी गई 
जानकारी देखो।) 

4, ताम्र-पाषाण यग के लोगों ऊ॑ कछ औजारों के चित्र बता ओ। बताओ कि 
पाषाण यग के औजारों से बे किस प्रकार भिन्‍न थे। 
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मोहेंजो-दड़ो की एक सड़क में ढकी हुई नाली 





अध्याय 2 


नगर जीवन का आरंभ 


समय के साथ-साथ कछ छोटे गांव बड़े 
होते गए। उनमें रहने वाले लोगों की संख्या 
बढ़ गई। नई जरूरतें पैदा हुईं और नए धंधे 
शुरू हुए। इन बड़े गांवों के निवासी संपन्न 
वे अपनी आवश्यकता से अधिक 
अनाज पैदा करते थे। इसलिए वे-इस बचे 
हए अन्न को कपड़ा, मिट॒टी के बर्तन 


' आंभषणं-जैसी चीजों के बदले में दे सकते 


गई थी कि प्रत्येक परिवार खेतों में काम करे 
और अपने लिए अनाज पैदा करे। जलाहे 
कम्हार या बढ़ई अपनी बनाई हई चीजों को 
दूसरे परिवारों द्वारा पैदा किए गए अनाज से 
बदल लेते थे। धीरे-धीरे व्यापार बढ़ता 
गया, तो कारीगर साथ-साथ रहने लगे और 
इस प्रकार गांव नगर बनते गए 
आम तौर पर शहरी जीवन के आरंभ 
को सभ्यता की शुरूआत माना जाता है। 
सभ्यता मानव-सेंस्कृति के विकास की वह 
अवस्था है जब मनष्य अपनी भौतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी क॒छ 


. बढ़ावा मिलता है। हक 


नगर 


और आता है। पर्याप्त अनाज उपलब्ध 
होने से कछ लोग शिल्पों में विशेषज्ञता प्राप्त 
करते हैं। विभिन्‍न प्रकार की उपज का. 


- शहरों और गावों के बीच लेन-देन होता है। 


इस लेन-देन से शिल्पविज्ञान के विकास को 
और उत्पादन के 
साधनों पर नियंत्रण कार्यक्षम हुआ 

तो लोगों को सोचने के लिए और अपना 
जीवन-स्तर सधारने के लिए अधिक समय 
मिला। इस समय लेखन की खोज होना एक 
महान उपलब्धि थी। इसका अर्थ यह था कि 
ज्ञान को एक पीढ़ी से दसरी पीढ़ी तक 
आसानी से पहंचाया जा सकता है और यह' 
ज्ञान बहत अधिक लोगों को उपलब्ध हो 
सकता है। लेखन-ज्ञान का प्रसार अक्सर 

शहरों के विकास के साथ-साथ होता है, 
क्योंकि व्यापारियों को अपना हिसाब- 
किताब रखना होता है। शहरों के विकास के 
साथ-साथ विभिन्‍न जन-समहों के बीच 
आर्थिक भिन्‍नता भी बढ़ती गई। समाजों के 
शासन के लिए कानन की आवश्यकता 
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हड़प्पा संस्कृति का 567 
विस्तार क्षेत्र 


हंड़प्पा संस्कृति के स्थल 


आधुनिक नगर 


अंतर्राष्ट्रीय सीमा 





आरते के महातव्वेक्षक की अनुज्ञानुत्तार भारतीय सर्वेक्षण धिभाग के मानघित्र प्र 
क्षाघारित 


सपुदर में भारत का जल प्रदेश उपधुक्त भाधार रेखा से जापे गए बारह प्ममुद्री मोल की 
डुरी तक है। 
(0 भारत स्रकार का प्रतितिप्यधिक्ार 7987 
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डे 
[] हडप्पो संस्कृति 
का विस्तार 











भारत के महासर्वेक्षक की अनुशासुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भानवित्र पर 
आधारित । 


समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपपुफ्त आधार रेजा से भाषे गए बारह समुद्री मोल को 
बूरो तक है। 
(8 भारत पछरकार का प्रतितिप्यधिकार 987 


पड़ी। साथ ही, अब कछ लोगों को विश्व अन्य स्थल सिध की घाटी में मिले थे। परंतु 
और मानव-दशा के बारे में सोचने का भी पिछले चालीस वर्षों में परातत्ववेत्ताओं ने 
अवसर मिला। इससे तरह-तरह के धार्मिक भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में 
विश्वासों का जन्म हआ। अन्य स्थलों की खुदाई करके सिध सभ्यता के 
छोज पढ़ जिस सबसे पराते अबतक पर बता. निकाले भारत में _नगरों हक 2 का नगर खोज 
बह था सिधु नदी के तट पर बसा निकाले हैं.॥ इसलि 

हुआ मोहेंजो-दडो। सिध घाटी में अधिक को अब हड़प्पास 
ऊपर की ओर एक और प्राचीन नगर ईन 
खोदकर निकाला गया है। यह है मांटगमरी 

के वजदीक का हड़प्पा नगरो, परातत्व- कल एक तर जगह केस रच“ एक नगर चंडीगढ़ के पास रोपड़ में 
वेत्ताओं ने इन प्राचीन नगरों की सभ्यता को. दर्सेर अहमदाबाद के पास लोथल में, तीसरा 
सिध घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि राजैस्थानें में कॉलीबंगा में और एक अन्य 


ये दोनों नगर और इसी तरह की संस्कृति वाले ,_ सिंध प्रांत में कोट-दीजी में मिला है। इसे 
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सिश्न- सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका 
विस्तार सिध घाटी के परे भी हआ है। 
हड़प्पा संस्कृति समूचे सिध तथा बलू- 
जिस्तान में और लगभग पूरे.पंजाब [पूर्वी 
और पश्चिमी), हरियाणा, पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश, जम्म, उत्तरी राजस्थान, गजरात 
तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। यदि 
तम इन क्षेत्रों को मानचित्र में ढंढो, तो तम्हें 
पता चलेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक 
विस्तार कितना बड़ा था। इसे इसलिए 
सभ्यता कहते हैं, क्योंकि लोग अब पहले के 
क्षा अधिक उन्नत 
जीवेंने व्यतीत कर रहे थे। नगरों का निर्माण 
बढ़िया योजना के अनसार हआ था और 
इनकी देखभाल का अच्छा प्रबंध था। लोग 
सुखी और सम्पन्न थे और मनोरंजन तथा 
बितन के लिए उनके पास अवकाश था। 
हडप्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे। 
वे अपनी भाषा को चित्र-संकेतों में लिखते 
थे। दर्भाग्य से, इन चित्र-संकेतों को पढ़ने 
और समझने में इतिहासकारों को अभी 
सफलता नहीं मिली है। 


भारत में .हड़प्पा संस्कति का विकास 
उसी समय हुआ जब एशिया तथा अफ्रीका 
के अन्य भागों में, मख्यतः नील, फरात 
दजला तथा ह॒वाड-हो नदियों की घाटियों में 


प्राचीन भारत 


आज जो प्रदेश इराक के नाम से प्रसिद्ध है 


वहां समेरी सभ्यता थी।.हड़प्पा संस्कृति के 
लोगों क॑ समेरी लोगों के साथ व्यापारी संबंध 


थे। उन दिनों भी भारत और संसार के अन्य _ 


बीच 2 अली जी 0... ली हाण।। 


के बीच व्यापार चलता था। 
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परिवेश 


उस समय भारत के उत्तरी और 
पश्चिमी भाग (जिनमें आजकल का 
पाकिस्तान भी शामिल है) जंगलों से ढके हुए 
थे। जलवाय नम और आर्द्र थी तथा सिध 
और राजस्थान आजकल की तरह रेगिस्तानी 
इलाके नहीं थे। इस प्रदेश के लोग जिन 
पशओं से परिचित थे वे जंगली जानवर थे 
जैसे, बाघ, हाथी और गैंडा। जंगलों से 
मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल भटटों में 
किया जाता था, जिनमें मकान बनाने के लिए 
ईंटें पकाई जाती थीं। लकड़ी से नौकाएं भी 
बनाई जाती थीं। 

भूमि उपजाऊ थी। पता चलता है कि 
जौ और गा का काफी अधिक उत्पादन 
होता था। खेतों में हल जोते जाते थे, इसलिए 
काफी अधिक अनाज पैदा होता था। खेतों 


अधिक के 


की आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज 


दूसरी सभ्यताएं फल-फल रही थीं। हड॒प्पा_ पैदा किया जाता था। अतिरिक्त अनाज 
संस्कृति को लगभग 2500 इंसा पूर्व में यानी नगरवासियों की जरूरत के लिए शहरों में 


आज़ से लगभग .4500 वर्ष पहले, महत्व 
प्राप्त हुआ। उस समय मिस्र में पिरामिडों का__ 


उस समय मिस में पिरामिडों 
निर्माण करवाले वाले फैरोहों (प्राचीन मिस्र 


के राजाओं की उपाधि) की सभ्यता थी। 


भेज दिया जाता था, जहां इसे खास तौर से 
बताए गए बड़े धान्यागारों या कोठारों में 
संचित रखा जाता था। 

नगरवासी खेत नहीं जोतते थे। वे 


नगर जीवन का आरंभ 


मख्यत: शिल्पकार तथा व्यापारी होते थे 
और विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन 
तथा विनिमय करके जीविका चलाते थे। वे 
अपने हाथों से चीजें बनाते थे, जैसे, मनके, 
कपड़े और गहने। इन चीजों का नगरों में 
इस्तेमाल होता था। ऐसी कछ चीजें स॒दर 
देशों को भी भेजी जाती थीं, जैसे, इराक के 
सुमेरी राज्य को। 


नगर और उनके भवन 


मोहेंजो-दड़ो और हड़प्पा के नगर दो 
भागों में बंटे हुए थे। ऊंचे चबूतरे पर बसे 
हए ऊपरी भाग को गढ़ या दर्ग माना गया है। 
इस भाग में सार्वजनिक भवन, धान्य-कोठार 
कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें थीं। नगर 
का दसरा भाग, जो काफी बड़ा था, निचले 
हिस्से में था। यहां लोग रहते थे और 
अपना-अपना धंधा करते थे। यदि नगर पर 
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हमला होता या बाढ़ का खतरा बढ़ जाता तो 
लोग गढ़ में जाकर शरण लेते थे। 

हड़प्पा के दर्ग में सबसे प्रभावशाली 
इमारतें धान्यागारों की थीं। वे बड़ी सावधानी 
से आयताकार में बनाई गई थीं और नदी 
के नजदीक थीं। धान्य नदी के रास्ते नावों से 
लाया जाता था और धान्यागारों में संचित 
रखा जाता था। धान्य को एक स्थान से दसरे 
स्थान ले जाने का यह सबसे बढ़िया तरीका 
था, क्‍योंकि सस्ता और बेहतर होने के 
अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती थी। 
धान्यागारों का बड़ा महत्व था, क्योंकि 
नगरवासियों का जीवन उनके भरे-परे रहने 
पर ही आश्वित था। धान्यागारों के नजदीक 
ही वे भटिठयां थीं जहां धात-कर्मकार तांबे 
काँसे, सीसे, टीन आदि धातओं से अनेक 
किस्म की चीजें तैयार करते थे। कम्हार भी 
इसी हिस्से में काम करते थे। सभी मजद्र 


मोहेंजो-बड़ो के विशाल स्नानागार के अवशेष 


॥०'का किए ॥॥0७... "/चकान (टैब 8 शक 7७० शेर 
पा मर मत के पा 390 ४ मिल 5 
न प्बज कक धर 


डे 5 





) हि 
कर न 


*्‌ ही 
पर 
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कर्मशालाओं के समीप बने छोटे-छोटे कमरों. इमारत है जो या तो सभा-भवन था या 

में रहने थे। बाजार-चौक। मोहेंजो-दड़ो के दुर्ग का 
परकोटे से घिरे हुए मोहेंजो-दड़ो के दु्ग॒सबसे सिद्ध स्मारकस्नानकूंड है। यह तैरने 7 

में भी ऐसी और अन्य प्रकार की भी इमारतें के एज ' एक बड़े कंद की तरह है, पर हम _ 

थीं। यहां का एक बड़ा भवन जान पड़ता है. नहीं जानते कि ठीक किस काम के लिए 

कि राजमहल या किसी शासक का मकान इसका उपयोग होता था। 

था। यकीन के साथ नहीं कहा जासकता कि 7 77 

हड़प्पा संस्कृति के लोगों का कोई राजा होता. भवन 

था या नागरिकों की एक समिति उनका बड़ी का मिचला नगर बढ़िया 

शासन चलाती थी। नजदीक ही एक और योजना तैयार बसाया गया था। सड़कें 


कालीबंगां की खुदाई में मिले मकानों के अवशेष 





नगर जीवन का आरंभ 


सीधी जाती थीं और एक-दूसरे को समकोण 


27 
भी जानते हैं कि नगरवासियों में ऐसे मजदूर 


में काटती थीं। सड़कें चौड़ी थीं। मुख्य सड़क “भी थे जो धान्यागारों और भट॒ठों में काम 
करीब दस मीटर चौड़ी थी, जो आधिनिक करते थे। वे छोटे-छोटे कमरों में रहते थे 
सड़कों के बंसबर 


तगरों की बड़ी-बड़ी - है। 
सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। 

मकान इंटों के बने होते थे और उनकी 
दीवारें मोटी और मंजबत होती थीं। दीवारों 
पर पलस्तर और रंग किया जाता था। छतें 
संपाट होती थीं। खिंड़कियां कम परंत 
दरवाजे अधिक होते थे। दरवाजे शायद 


“ लंकड़ी के बने होते थे। रसोई में एक चुल्हा 


होता था और वहीं पर धान्य तथा तेल रखने 
के लिए मिंद्टी के बंड़े-बड़े-घड़े -रहते थे। 
. रसोंई के पास ही नाली या मोरी होती थी। 
स्नानागार मकान के एक अलग हिस्से में 
बनाए जाते थे और उनकी नालियां सड़क की 
नाली से मिली होती थीं। सड़क की नाली 
सड़क के किनारे-किनारे चलती थी और 
उसके दोनों ओर ईंटें लगी होती थीं, ताकि 
उसे साफ रखा जा सके। कछ नालियां पत्थर 
की पटियों से ढकी रहती थीं। 
मकान में एक आंगन होता था जिसमें 
_ रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। 
_ यहीं पर गृहिणी सिंलबट्रे से मसाला पीसने के 
_ लिए बैठती थीं। शायद बकरा-बकरी और 
- कुत्ते - जैसे घरल जानवर भी आंगन में हीं 
. रखे जाते थे। कछ घरों में कए भी होते थे। 


.इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी 
-सेदेव उपलब्ध रहता था। 

प्तरामदेरे के प्रत्येक निवासी के लिए ऐसे 
हद मकान नहीं थे। ये मकान सं भवतः 
व्योपारियों और धनी लोगों के थे। हम यहें 





'और शायद गरीब थे) - - 5 


इन नगरों की खुदाई में मिले मकानों को 
देखने से पता चलता है कि वहां कम -से-कम 
तीन स्पष्ट सामाजिक वर्गो का अस्तित्व रहा 
हैं। एक वर्ग उन लौंगीं का था जो शासन 
करते थे और लगता है कि दुर्ग के भीतर रहते 
थे। दसरा वर्ग धनी बल नगर मे अन्य 


“जोगों का था जो निचले नगर में रहते थें। 


-पीसरा वर्ग गरीब मजदूरों का था। 
नगरवासियों_ के इन वर्गों के का 
आसपास के क्षेत्रों में किसान भी थें जो शहरों 
के लिए अन्न पैदा करते थे। देहाती इलाकों 
में रहने और घूमने-फिरने वाले पशुचारी 
लोगों की गतिविधि के बारे में भी जानकारी 
मिलती है। सिलसिलेवार वार्षिक स्थानांतरण 
करते हुए जब वे अपने पशुओं को विभिन्‍न 
चरागाहों में ले जाते, तो अपने साथ व्यापार 
की छोटी -मोटी चीजें भी ले जाते थे। इस 
प्रकार, वे विभिन्‍न जन-समुदांयों के बीच 


संबंध स्थापित करते थे। 
जन-जीवन 
भोजन 
लोग जौ और गा को चक्कियों में 


पीसकर उनके आटे की रोटी पकाते थे। उन्हें 
फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और 
केले। वे मांस और मछली भी खाते थे। 
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क्स्न्न 


वे सूतत से कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी 
के जो तकए मिले हैं उनसे पता चलता है कि 
बहत-सी स्त्रियां घर पर सत कात लैती थीं। 
स्त्रियां छोटा घाधरा पहनती थीं जो कमरबंद 
से कसा रहता था। पुरुष कपड़े की लंबी 
चहर शरीर पर ओढ़ लेते थे। कपड़े सूती 
होते थे, यद्यपि ऊन का भी इस्तेमाल होता 
था। स्त्रियों को अपने केश तरह-तरह से 
सँवारने का शौक था। वे केशों को भांति- 
भांति से गँधती और कंषों से सजाती थीं। 
स्त्री.और प्रुष, दोनों को आभषण पहनने . 
का शौक था। परुष तावीज बांधते थे और 
स्त्रियों कंगत और हार पहनती. थीं 
आभूषण सीप की गरिया के बने होते थे, 
परत $ लिए सोने और 
बनाए जाते थे। _ 


सनोर॑जन और खिलौने 


कछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे अनमान 
लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के 
लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे। बच्चों 
के लिए खिलौने थेः आजकल के इककों से 
मिलती-जुलती मिट्टी की छोटी गाड़ियां, जो 
- शायद बड़ी. बैलगाड़ियों की नकल थीं 
पश॒ओं की शक्ल के खिलौने जिनके अंगों को 
कठपतलियों की तरह डोर से खींचा जा 
सकता था; चिड़ियों के आकार की सीटियां 
और तरह-तरह के झनझने। बच्चे गोलियां 
खेलते थे। लड़कियों के लिए गड़ियाएं थीं। 
बड़े आदमियों को जूआ खेलने और 
खिलाड़ियों के साथ खेलने का शौक था। 





प्राचीन भारत 





भिट॒टी की खिलौना -गाड़ी 


व्यवसताय-धंधे 


अनेक लोग रुई और ऊन की कताई 
बुनाई के व्यवसाय में लगे हए थे। हड़प्पा 
संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे 


'और इन्हें फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहरों 


और समेर को भी भेजते थे। कम्हार शायद 
सबसे ज्यादा व्यस्त रहते थे। वे मिट्टी के 
बढ़िया बर्तन बनाते थे। अधिकतर बर्तन 
गेरुए रंग के होते थे और उन पर काले रंग में 
रूपांकन किया जाता था; जैसे, रेखाएं, बिंद 


ज्यामितीय आकतियां, पेड़-पत्तों तथा डे 


पश॒ओं की आकतियां। 


मणिकाओं या मनकों तथा तावीजों का 


निर्माण भी लोकप्रिय था। ये बड़ी संख्या में . 
मिले हैं। मणिकाएं मिट्टी, पत्थर, लुगदी 
शंख तथा हाथीदांत की बनाई जाती थीं।- 
धातुकर्मकार तांबे और काँसे के औजार 
तथा हथियार बनाते थे; जैसे, भाले, चाक्‌, 


नगर जीवन का आरंभ 


तीर के फाल, कल्हाड़ी, मछली फंसाने के 
कांटे और उस्तरें। धात्‌ की पतली चद्दर के 
भी बर्तन बनाए जाते थे, जो मिट्टी के बर्तनों 
से मिलते-जलते होते थे, परंत ये बड़े कीमती 
रहे 8गे, इसलिए केवल धनी लोग ही इनका 
इस्तेमाल करते होंगे 
हैजो-दड़ो से बड़ी संख्या में जो चीजें 
मिली हैं उनमें मिट्टी या पत्थर की बनी 
चपटी आयताकार महरें उल्लेखनी« हैं। 
र के एक तरफ सांड या वक्ष या किसी 
दृश्य की आकृति है। आंकेति के ऊपर 
चित्र-संकेतों की पंक्ति है। हड़प्पा संस्कृति 
के लोग इन चित्र-संकेतों का लिपि के रूप में 
इस्सेमाल करते थे। व्यापारी लोग इन महरों 
का उपयोग शायद माल की गठरियों पर 
ठप्पा' लगाने के लिए करते थे। 


व्घापार 


उस समय समेर और फारस की खाड़ी 

के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा 
संस्कृति के लोगों के व्यापारी संबंध थे। वे 
एक जगह से दसरी जगह को बराबर माल 
भेजा करते थे। मोहेंजो-दड़ो में बनी महरें 
तथा अन्य छोटी चीजें इराक्‌ के स्थलों से 
मिली हैं। लोथल से, जहां खाई में एक डॉक 
या नौका-गोदी मिली है, माल नौकाओं पर 
लादकर भेजा जाता था और बाहर से आने 
वाला माल यहां तथा अन्य स्थानों पर उतारा 
जाता था। बांटों और मापों का व्यापारी के 
जीवन में निश्चय ही महत्वपर्ण स्थान था। 
सिधु सभ्यता के स्थलों से विभिन्‍न आकार के 
बांट मिले हैं। इनके तौल एकदम सही-सही 
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हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के उत्तरी 
अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारी संबंध 
थे। अफगानिस्तान से खबसरत नीले लाजवर्द 
पत्थर का आयात किया जाता था। 


धर्म 
मिश्र और सुमेर से प्राचीन पुस्तकें मिली 





लोथल से प्राप्त चिंतित मर्तबान 


गा प्राचीन भारत. 






मोहेंजो-बड़ों से प्राप्त आभूषण 
हैं, परंत हड़प्पा संस्कृति के लोगों के ऐसे मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। वे लोग शायद 
कोई अभिलेख नहीं मिले हैं जिनसे उनके इनकी पूजा करते थे। पत्थर की एक छोटी 
शासन, समाज और धर्म के बारे में जानकारी मुहर पर उत्कीर्ण एक आसीन पुरुष-देवता 
मिल सके। उनके धर्म के बारे में हम केवल की प्रतिमा मिली है। वे क॒छ वृक्षों को शायद 
अनूमान ही लगा सकते हैं। मातृदेवियों की पवित्र मानते थे, जैसे, पीपल, जो अक्सर. 


नगर जीवन का आरंभ 





हड़प्पा संस्कृति की मुहरें (अ)गेंडा 


महरों पर दिखाई देता है। वे शायद साँड को 
भी पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के कछ 
लोग अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे 
और कछ लोग उन्हें शवाधान में रखकर 
गाड़ते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि 
मत्य के बाद भी कहीं जीवन है, क्योंकि 
उनकी कढ्रों में मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने 
और शीशे मिले हैं, जो मतक की सम्पत्ति 
रहे होंगे, और जिन्हें यह सोचकर रखा गया 
होगा कि मतक को बाद में भी इनकी जरूरत 
पड़ सकती है 


हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन 


हड़प्पा संस्कृति लगभग एक हजार वर्ष # 


3॥ 


तक जीवित रही। 500ई०प० के आसपास _. 


जब आर्य लोग भारत में पहुँचने लगें थे उस 
समय हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। __ 
यह- कैसे हओ? संभव है कि निरंतर आने 
वाली बाढ़ों के कारण ये नगर नष्ट हो गए हों 
अथवा किसी महामारी या भयंकर रोग ने 
लोगों का सफाया कर दिया हो। जलवाय भी 
बदलने लगी और यह प्रदेश अधिकाधिक 
शघ्क और रेगिस्तान की तरह होते लगा। 
यह भी संभव है कि इन नग़्रों पर हमला 
हआ हो और नगरवासी अपनी रक्षा करने में 
असमर्थ रहे हों। 

हड़प्पा संस्कृति के नगरों के पतन के 
साथ भारत के इतिहास में अभाव का एक 
दौर चला। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति की कछ 
विशेषताएं कायम रहीं, परंत बाद में आए 


लोग नगर जीखन के बारे में कुछ नहीं जानते 


(व) कूबर-युक्‍त वृषभ 
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जै2 


3 
लकी लि. 5 


गे भारत 


कर 
4 
के 
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थे! एक हजार साल का लंबा समय गजर 


जाने के बाद 


रत में पुनः नगरों का 
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ष्क्ा 


उत्थान हुआ। 
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हे 
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मोहेंजो 
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च्3 


बडे से प्राप्त पशपत्ति मद्रा 


है] 


भीहेंजो- 
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[, 


व, 


अभ्यास 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो 


. 


भीचे दिए गए वाक्यों में जो सही हैं उनके सामने के कोष्ठकों में हां. लिखो और 


हडप्पा-संस्कति को शरू में सिध-घाटी सभ्यता क्‍यों कहा गया? इसे 
सिध सभ्यता कहना क्यों बेहतर 

सिध सभ्यता का विस्तार देश के किन क्षेत्रों तक था? 

सिध सभ्यता थी, यह हम कैसे जानते हैं? 

भारत में सबसे पहले नगरों की स्थापना कब हुई? आरंभ के चार 
नगरों के नाम बताओ। 

हम यह क्यों कहते हैं कि हडप्पा-संस्कति भारत की प्रथम सभ्यता थी? 
हड़प्पा-संस्कृति किस यग में फली-फली ? 

हड़प्पा-संस्कृति के लोग किन धातुओं का उपयोग करते थे? 
मोहेंजो-दड़ो नगर की योजना का वर्णन करो। 

मोहेंजो -दड़ो और हड़प्पा की सड़कों , नालियों और घरों का वर्णन करो। 
हड़प्पा-संस्कृति के लोग अपने खेतों की सिचाई किस प्रकार करते थे? 


. मिट्टी के तकए की खोज किस बात की सूचक है? 


हड़प्पा-संस्कृति की स्त्रियां किस तरह के वस्त्र पहनती थीं और अपने को 
किस प्रकार सजाती-सँवारती थीं 

हड़प्पा-संस्कृति के बच्चों के खिलौनों का वर्णन केरो। 

मोहेंजो -वड़ो से प्राप्त महरों का वर्णन करो। तम्हारे विचार से इन महरों 
का उपयोग किस काम के लिए होता था? 

ऐसे चार कारण बताओ जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि 
हड़प्पा-संस्कृति के लोगों का जीवन उच्चकोटि का था। 


हड़प्पा-संस्कृति का पतन भारतीय इतिहास की एक दुखद घटना क्‍यों 
थी? 


जो सही नहीं हैं उनके सामने के कोष्ठकों में 'नहीं" 


9 फ की ५० 


. हड़प्पा-संस्कृति केवुल सिध और पंजाब तक फैली हुई थी। (..: ) 
5 


हड़प्पा-संस्कति के लोग समेर के लोगों के साथ व्यापार करते 


थे। ( / ) 

हड़प्पा और मोहेंजो -दड़ो नगर योजना कें अनुसार नहीं बने थे। ( ) 
मोहेंजो-दड़ो में अनाज धान्य-कोठारों में जमा किया जाता था।  ) 
हड़प्पा-संस्कृति के नगरों में मकान ईंटों से बने थे। ( ) 
इतिहासज्ञ हड़प्पा-संस्कृति की लिपि पढ़ सकते हैं। ( . ) 
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लव 


!. 


प्राचीन भारत 


नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य के बाद कोष्ठक में कछ शब्द दिए गए हैं। उनमें से ठीक 
शब्द/शब्दों को चुनकर वाक्यों में खाली स्थानों को भरो 


[५ 


2. 
3. 


तब सिंध और राजस्थान की जलवायु........ थी और अब........ 
है। (शुष्क, आर्द्र) 

गढ़........ भूमि पर बना था। (नीची, ऊंची) 

लक के पानी से खेतों की सिचारई होती थी। (नहर, बाढ़, क॒एँ) 


4. हड़प्पा-संस्कृति के लोग........ से अपना मन बहलाते थे। (जूआ, ताश) 

5. हड़प्पा-संस्कृति के लोग........ के वस्त्र पहनते थे। (सूत, रेशम) 

6. हड़प्पा-संस्कृति का पतन........ के आसपास हुआ। (500 ई० पू०, 
800 ई०प्‌०) 

रोचक कार्य 


. 
2. 


3. 
4. 


3; 


संग्रहालय में जाकर हड़प्पा-संस्कति की चीजों को देखो। 

भारत के मानचित्र में हड़प्पा-संस्कृति के उन नगरों को दिखाओ . जिन्हें 
खोदकर निकाला गया है। 

हड़प्पा-सैंस्कृति की मुहरों पर उक्केरे गए दृश्यों के रेखाचित्र बनाओ। 
तम्हारे नगर के बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं उनमें से कछ खिलौने 
इकट॒ठे करो। इनमें से उन खिलौनों के रेखाचित्र बनाओ जो 
हड़प्पा-संस्कृति के खिलौनों से मिलते-जलते हों। 


हड़प्पा-संस्कुति की लिपि में जैसे चित्र-संकेत हैं वैसे कछ चिह्न : 
बनाओ। 


अपनी कक्षा में निम्नलेखित सवालों पर चर्चा करो। 
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2. 


हड़प्पा-संस्कृति के युग का समाज प्रस्तर यग के समाज से भिन्‍न था। 
दोनों में क्या अंत्तर था? इस अंतर की जानकारी हमें कैसे मिलती है? 
कृषि में सुधार के कारण नगरों की स्थापना कैसे संभव हुई? 


अध्याय 3 


वैदिक युग का जीवन 


मोहेंजो -दड़ो और हड़प्पा की खोज होने तक 
ऐसी धारणा थी कि भारतीय इतिहास और 
सभ्यता का आरंभ आयों के आगमन के साथ 
होता है। सिध सभ्यता के नगरों का तो पतन 
हआ था, परंत गांवों में संस्कृति जीवित रही । 

ईसा पर्व दसरी सहस्राब्दि में भारतीय 
उप-महाद्वीप में कई प्रकार की संस्कृतियां 
थीं। इसका मतलब यह था कि देश के 
विभिन्‍न भागों में विभिन्‍न प्रकार के लोग बसे 
हुए थे। इसी युग में भारतीय आर्य भाषा (जो 

वैदिक संस्कृत की आधार है) बोलने वाले 
लोग पश्चिमोत्तर भारत में प्रकट हए। हम 


आर्य बस्तियां 


जानते। हम यह भी नहीं कह सकते कि 
पश्चिमोत्तर भारत में पहले से आबाद 
लोगों की प्रजाति से वे भिन्‍न थे या नहीं। 
पहले सोचा गया था कि आर्यभाषी लोगों ने 
बड़ी तादाद में आकर देश पर हमला किया 
परंत यह सिद्ध करने के लिए बहत कम सबत 
हैं। इसलिए आजकल अनेक इतिहासकारों 
का मत है कि वे लंबे समय तक छोटे-छोटे 
समूहों में आए और पहले से बसे हुए लोगों के 
साथ रहने लगे। इसलिए भाषा तथा 
रहन-सहन में मेल-मिलाप हआ। 
--भारतीय इतिहास के इस काल को 


नहीं जानते कि वे लोग कहां से आए। शायद _वैदिक युग कहते हैं, क्योंकि इस युग के 


वे उत्तर-पर्वी ईरान से, या केस्पियन सागर 
क्रेसमीप के क्षेत्रसे या म' पा से आए 
पश्चिमी एशिया और यरोप में जाकर बसे 
विभिन्‍न आर्य भाषाएं बोलने वालों से पृथक 
पहचान के लिए भारत में आए आर्यभाषियों 
को हम भारतीय न इंडो -आर्य)कहते हैं। 
उनकी प्रजाति के बारे में हम कछ नहीं 


इतिहास की रचना वेदिक साहित्य के स्रोतों 
के आधार पर की जाती है। परंत पिछले 40 
वर्षों में वैदिक यगें के इतिहास के लिए 
प्रातत्व-विज्ञान के भी सबत मिले हैं। जिन 
क्षेत्रों में आर्यभाषियों की संस्कति का विकास 
हआ है, वहां ऐसे लोगों की बस्तियां थीं जो 
पशचारी और कषक थे और जो खास प्रकार 
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के मिट्टी के चित्रित भरे बर्तनों का, जिन्हें थे। यही उनकी जीविका के साधन थे। वे 
> चित्रित धसर भांड कहते हैं, इस्तेमाल करते एक जगह से दसरी जगह घमते-फिरते रहते 
थे। इन क्षेत्रों के समीप ही अन्य किस्म के थे। धीरे-धीरे उन्होंने खेती करता आरंभ 
मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वे काले और लाल किया और स्थायी रूप से गांवों में बसने 
 भांड हैं (पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों को भांड लगे। चंंकि वे खानाबदोश थे, इसलिए 
कहते हैं)। इसलिए अब साहित्यिक और नगर-जीवनः से परिचित नहीं थे। नगरों का 
परातात्विक, दोनों ही स्रोतों के आधार पर उदय होने में कछ सदियों का समय लगा। 
बैंदिक यग का इतिहास रचना संभव है। अब इसलिए आर्यों के आरंभिक निवासस्थल 
यह भी समझा जांता है कि वैदिक संस्कृति गांव ही थे। 
पहले से विद्यमान स्थानीय संस्कृतियों के हड़प्पा संस्कृति के लोगों के बारे में 
कछ विचारों तथा रीति-रिवाजों और कछ अधिकतर जानकारी हमें उनके निवास 
नए विचारों तथा रीति-रिवाजों के मिश्रण. स्थलों की खदाई करने से .मिली है, पर॑ंत 


का परिणाम है। . आयों के बारे में बात ऐसी नहीं है। आर्यों के 
हज अमन से पहले पंजाब में बसे। बारे में हमें जानकारी उन सुकतों से मिलती है 
धीरे-धीरे वे दक्षिण आगे जिनकी उन्होंने रचना की थी 


बढ़कर दिल्‍ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सरक्षित 
2 व । उस समय यहां पास ही सरस्वती नदी... रखने के बाद अंत में लिपिबद्ध किया गया। 
परत अब इस नदी का जल सूख इसे हम साहित्यिक साक्ष्य' कहते 
गया है। यहां आर्यभाषी लोग कई सालों तक ईर्ससे हमें उनके इतिहास के लिए सुराग 
रहे, और यहीं पर उन्होंने अपने सकक्‍तों का _ मिलते हैं। परंत इधर के वर्षों में पश्चिमी 
संग्रह ऋग्वेद तैयार किया। इसी प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापर और अत 
'करुदीत्र का मैदान है। सम । समझा जाता है कि रंजीखेड़ा-जैसे कछ स्थानों पर की गई खुदाई 
करुक्षेत्र के इसी मैदान में पांडवों और कौरवों में आरयों की संस्कृति के बारे में और कछ 
का यद्ध हुआ था। कछ समय बाद आर्य लोग जानकारी मिली है। 
पूर्व की ओर गंगा की घाटी में आगे बढ़े। घने आयों ने अपने देवताओं की. स्तृति में 
जंगलों को साफ़ करते हए वे आगे बढ़े थे। सकक्‍तों की रचना की। उन्होंने अपने धार्मिक 
इनमें से कुछ जंगलों को तो उन्होंने जलाकर अनुष्ठानों, कार्यो और पूजा-पाठ के बारे में 
साफ किया, और कछ को लोहे की कल्हाड़ियों मिली है _ बेर गजब लालबेसे बनाए। इनकी जानकारी चार वेदों में 
से काटकर साफ़ किया। अब वे लोहे , सामवेद तथा 
औजार और हथियार बनाने लगे थे। अथर्ववेद। उन्होंने अपने राजाओं और वीरों 


आरंभ में आर्य चार वातावबीश खानाबदोश के जीवन पराक्रम तथा यद्धों के बारे में भी 
_ लोग थे। वे पशुओं के बड़े-बड़े मंड पालते लंबी कविताएं लिखी हैं। बाद में इन« 


बैदिक यग का जीवन 
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काव्य-गाथाओं को संकलित किया गया और. , मामले पर विचार करना होता तो राजा 
ये-प्राचीन- भारत के दी- महाकाव्य- बन .समचे कबीले की सलाह लेता था। ये संस्थाएं 


ग़ए -- शमायण और महाभारत। 


शजा और उसके पदाधिकारी 


उस काल का समाज कबीलों या जन- 
जातियों में बंटा हआ था और प्रत्येक कबीला 
एक खास प्रदेश में बसा हुआ था। लेकिन ये 
कबीलें अक्सर आपस में लड़ा करते थे। 


पशओं के झंडों के लिए चरागाहों की 


अआवश्यकता थी, और इन चरागाहों पर 
अधिकार करने के लिए कबीलों में लड़ाई 
होती थी। प्रत्येक कबीले का एक राजा या 
सरदार होता था जिसे प्रायः उसके बल तथा 
शौर्य के आधार पर चना जाता था। बाद में 
राजपद वंशानगत हो गया, अर्थात, राजा की 
मत्य के बाद उसका पत्र राजा होता था। 
राजा का कर्तव्य था कि वह कबीले की रक्षा 
करे, और उसके संबंधी इसमें उसकी मदद 
करते थे। 

राजा कबीले की इच्छा के अनसार 
शासन करता था, और इसमें कई व्यक्ति 
उसकी मदद करते थे। योद्धाओं का एक 
नायक होता था, जिसे सेनानी कहते थे। 
सेनानी हमेशा राजा के साथ रहता था। एक 
प्रोहित होता था जो राजा के लिए धार्मिक 
अनष्ठान करता था और उसे सलाह देता 
था। दतों के जरिए वह नजदीक के गांवों में 
बसे हए अपने कबीलों के लोगों से सम्पर्क 
स्थापित करता था। राजा अपनी जनजातियों 
के गांवों के मण्ियों से भी सलाह-मशविरा 
करता था।य॑दि किसी अत्याधिक महत्व के 


समिति और सभा कहलाती थीं। समिति में 
कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता 
था। जान पड़ता है कि सभा चने हए लोगों 
की एक छोटी संस्था थी। 


ग्राम, 
कबीला छोटी-छोटी इकाइयों में बंटा 
हआ था, जिन्हें ग्राम कहते थे। प्रत्येक ग्राम 
में कई परिवार बसते थे। जब लोगों ने: 
धीरे-धीरे खानाबदोशी का जीवन छोड़ 
दिया और खेती करना शरू किया, तो गांव _ 
बड़े हो गए और एक कबीले के काफी 
अधिक सदस्य एक गांव में रहने लगे। 
नल व । सम॒ह कल या विश कहलाता 
था। कबीले के लोगों को जन कहते थे 
गांव परिवारों में बंटा हुआ था, और एक 
परिवार के सभी सदस्य साथ-साथ रहते थे। 
परिवार पित-प्रधान था, अर्थात परिवार का 
सबसे वयोवद्ध परुष, जो प्रायः दादा या 
पितामह होता था, परिवार का मखिया होता 
था। परिवार में यह अधिकार का पद था 
क्योंकि मखिया सब निर्णय लेता था और 
परिवार के अन्य सदस्यों को उसका निर्णय 
स्वीकार करना पड़ता था। पत्र अपनी पत्नी 
को घर लाने के बाद पिता के साथ ही रहता 
था। जैसा की कबीलाई व्यवस्था पर 
आधारित समाजों में आम तौर पर होता है 
स्त्रियों का आदर किया जाता था। लड़कों के 
साथ-साथ कछ लड़कियां भी पढ़ी होती थीं। 
गांवों में खेतिहरों के अलावा और भी 
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लोग बसते थे। इनमें कारीगर या शिल्पकार 
भी थे। किसी-किसी गांव में किसी खास 
शिल्प का काम ज्यादा होता था। उदाहरण 
के लिए, जिन क्षेत्रों में बर्तन बनाने के लिए 
अच्छी मिट्टी मिलती थी वहां कम्हार ज्यादा 
होते थे। एक गांव की खपत से बचे' हुए 
बर्तनों को पड़ोस के उन गांवों को भेज दिया 
जाता था जहां बर्तनों की कमी होती थी। इस 
प्रकार, चीजें एक गांव से दसरे गांव भेजी 
जाने लगीं और इस लेन-देन के साथ व्यापार 
की शुरुआत हुई। 

परंतु यह सब कुछ अभी अत्यंत सा धारण 
स्तर पर ही चलता था। गांवों में 
छप्पर वाली कच्ची झोपड़ियां होती थीं 
जिनके चारों ओर एक बाड़ा रहता था और 
उसके बाहर खेत होते थे। खेतों में हल जोते 
जाते थे और क॒ओं या तालियों के पानी से 
उनकी सिचाई की जाती थी। जौ की व्यापक 
रूप से खेती होती थी और बाद में गेहूं तथा 
चावल की भी खेती होने लगी। एक अन्य 
आम पेशा था शिकार करना। हाथियों, 
भैंसों, बारहसिंगों और सुअरों का शिकार 
पा ० के और 00078 हल में जोते 
जाते थे। परम पाय का गाय का गौरवपर्ण स्थान 
था, क्योंकि लोग अनेक चीजों के लिए गाय 
पर निर्भर थे। वास्तव में, विशिष्ट अतिथियों 
के लिए गोमांस का परोसा जाना सम्मान- 
सूचक माना जाता था (यद्यपि बाद की 
सदियों में ब्राह्मणों के लिए इसका सेवन 
वर्जित माना 8 मनुष्य के जीवन को सौ 
गायों के जीवन के तल्य॑ समझा जाता था। 
यदि कोई मनृष्य दूसरे की हत्या कर डालता 
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तो उसे दंड के रूप में मुतक के परिवार को 
सौ गायें देनी पड़ती थीं। 

पड़ा मूलतु [तः भारतीय पश्‌ नहीं है। इसे _ 
आर्य लोग ईरान नर से भारत... 
में-लाए थे।-घोड़े रथ खींचते थे और रथों का 
इस्तेमाल युद्ध में होता था। रथ-दौड़ एक 
प्रिय मनोरंजन था। रथकार का समाज में 
सम्मान था। हल्का, दो पहियों का रथ ऊंची 
हस्ती का सूचक बन गया था, और बाद के 
यगों में राजाओं को रथ दौड़ाते या हाथी की 
सवारी करते दिखाया गया है। घोड़ा एक 
महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक भी बन गया था। 
अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था 
और जितने प्रदेश में यह घूमता था उतने पर 
घोड़ा छोड़ने वाला राजा अपना अधिकार 
जताता था। 


जन-जीवन 


आर्य और दस्यु 


आर्य जब उत्तर भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों ' 
में बस गए तो स्थानीय लोगों से उनकी 
शत्रुता रही। इन स्थानीय लोगों को वे दास 
और दस्यु कहते थे। आर्यों के जो देवता थे 
उनकी दास और दस्य पूजा नहीं करते थे। 
उनकी भाषा भी वैदिक संस्कृत से भिन्‍न थी। 
दासों के कुछ मुखियों का बड़ा सम्मान किया 
जाता था, परंत्‌ अनेक दास लोगों को गुलाम 
बनाया गया था। इसलिए अंततः: दास का 
अर्थ हो गया गुलाम। जिन दासों को गुलाम 
बनाया गया था उन्हें बड़े कठिन और घटिया 
काम करने पड़ते थे, और उनके साथ भला 


वैदिक यंग का जीवन ह 


व्यवहार नहीं किया जाता था। परंत आर्य 
स्थानीय लोगों के साथ घल-मिल गए और 
उन्होंने स्थानीय परिवारों के साथ विवाह- 
संबंध भी स्थापित किए। आर्य शब्द 
सम्मानित व्यक्ति का द्योतक बन गया। 


समाज 


स्वयं आर्य भी तीन समहों में बंटे हए 
थे। सबसे शक्तिशाली समह था 
राजा और उसके सैनिकों का, जिन्हें 
क्षत्रिय कहते थे। उतने ही महत्वपर्ण 
थे प्रोहित अथवा ब्लवाहमण। उसके बाद 
शिल्पकारों और किसानों अथवा वैश्यों का 
स्थान था। इसके अलावा एक चौथा वर्ग भी 
था जो शद्र कहलाता था। यह वर्ग दस्य॒ओं 
और उन आयों से बना था जिन्हें नीच समझा 
जाता था। इस प्रकार, आर्य समाज 
धीरे-धीरे चार समहों या वर्णों में बंट 
गया --क्षत्रिय, ब्राहमण, वैश्य और १ 
आरंभ में कोई भी बालक अपना न 
पेशा चुन सकता था। धीरे-धीरे बच्चे वही 
पेशा अपनाने लगे जो उनके बाप का होता 
था। शुरू में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दर्जा 
समान था, परंत धीरे-धीरे ब्राह्मण इतने 
प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने समाज में 
प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। धर्म को 
पा महत्वपर्ण बना देने से उन्हें यह स्तर 

ला। 


व्यवसाय-धंधे 
कृषि के अलावा पशु-पालन, मछली 
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मारना, धात-कर्म, बढ़ईगिरी और चमड़े का 


काम गांवों के सामान्य व्यवसाय थे। धातु- 
कर्मकारों को अब एक नई धात्‌ मिल गई 


आभार जा ााााभकाा,. भा ०- अं) 
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 आरतमें लोहे का उपयोग [000ई०प० _ 


से कछ पहले शुरू हआ। सबसे पहले तीर 
के नोकों, तलवारों और 
चाक-जैसे हथियारों में इसका इस्तेमाल 
हआ। बाद में लोग लोहे की कल्हाड़ियां 
बनाने लगे। गंगा की घाटी के घने जंगलों को 
साफ़ करने के लिए इनका बड़ा उपयोग 
हआ। अंत में हल के लिए लोहे के फाल भी 
बनाए गए। इससे इस क्षेत्र की भारी मिट्टी में 

की उन्नति हई। 
प्रोहित धार्मिक अनष्ठानों में लगे रहते 
थे, विशेषकर उन बड़े यज्ञों में जिनमें समचा 
-« कबीला भाग लेता था और जो अनेक दिनों 
तक चलते थे। प्रोहित शिक्षक भी होते थे। 
बालक परोहितों के यहां रहते थे; परोहित 
उन्हें वेद-मंत्रों का पाठ करना सिखाते थे। 
एक सकते में वेदपाठी विद्यार्थियों का बड़ा 
दिलचस्प वर्णन है। लिखा है कि शिष्य जब 
गरु के पाठ दोहराते हैं तो ऐसा लगता है 
मानो वर्षा के आगमन के पहले मेंढक 
टर्र-टर्र कर रहे हों। परोहित गांव के वैद्य भी 
होते थे। उन्हें जड़ी -बटी और पेड़-पौ धों की 
जानकारी होती थी, और जब कोई बीमार 
पड़ता था तो उसे दवा देने के लिए पुरोहित 
को बुलाया जाता था। 


40 
क्स्त्र 


ये लोग जो वस्त्र पहनते थे वे हड़प्पा 
संस्कति के लोगों से ज्यादा भिन्‍न नहीं थे। 
इनके पहनावे में दो वस्त्र होते थे - एक 
ऊपर का और दसरा नीचे का। एक अन्य 
पोशाक टखनों तक पहंचती थी। सिर पर 
पगड़ी भी बांधी जाती थी। आभषणों का भी 
इस्तेमाल होता था। ये गहने स्वर्ण या अन्य 
धातओं के होते थे। स्त्रियां अनेक किस्म की 
मणि-मालाएं पहनती थीं। अधिक धनी 
लोग सोने की जरी के कशीदे वाले वस्त्र 
पहनते थे। 


मनी रंजन 


रथों की दौड़ के खेल के अलावा नाच 
और गाने का भी उन लोगों को बड़ा शौक 
था। वे बांसरी, एक प्रकार की वीणा और 
ढोल का प्रयोग करते थे। परत जान पड़ता है 
कि जआ खेलना उनका सबसे प्रिय मनोरंजन 
था। 


आहार 


वे छक कर दध पीते थे और खब 
मक्खन और घी खाते थे। फल, सब्जियां 
अन्न और मांस भी खब खाया जाता था। वे 
ध और नशीली सरा -जैसे पेय भी पीते थे। 
कहते ' और जो धार्मिक उत्सवों में पिया 
जीता था, क्योंकि इसे तैयार करना कठिन 
था 0४9४ 


धर्म 
आर्यों के अनेक देवता थे। सूर्य, नक्षत्र, 
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वाय, चंद्र, पथ्ची, आकाश, वक्ष, नदियां 
पर्वत आदि प्रकृति की शक्तियां देवता बन 
गईं। दौ: आकाश का देवता था। इर दर वर्षा 
तफान और यद्ध का देवता था। सबित सर्य 


प्रेरक शक्ति का देवता था। अग्नि आग 


का देवंतों था। उषों प्रात:काल की देवी मानी 


जाती थी। देवताओं को शआनवरूप समझा 
जाता था, परंत वे अफौ ॥र अति- 
शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते 
थे। यह समझा जाता था कि देवता स्त्री- 
परुषों पर कपा करते हैं, परंत जब 4 रुष्ट हो 

जाते हैं तो उनका क्रो ध भयानक होता है और 
तब उन्हें संतष्ट करना होता है। इंद्र उनका 
सबसे प्रिय देवता था, क्योंकि वह पराक्रमी 


था और आर्यों के शत्रओं तथा राक्षसों का 


विनाश करने में समर्थ था। 

आऑरयो की विश्वास था कि परोहितों द्वारा 
।कए गए यज्ञों से देवता संतष्ट होते हैं। इन 
यज्ञों के लिए भव्य तैयारियों की जाती थीं। 
बेदियां बनाई जाती थीं, परोहित वबेद-मंत्रों 
का पाठ करते थे और पश॒ओं की बलि दी 
जाती थी। परोहितों को अन्न, पश्‌ और 
वस्त्र दान में दिए जाते थे और सोम रस का 
पान किया जाता था। शरोहित देवताओं से 
प्रार्थना करते थे कि ये लोगों की गहार सनें। 
लोगों का विश्वास था कि देवता उनकी 
पकार सनते हैं और उनकी मनोकामना परी 
करते हैं। परोहित देवताओं और मनष्यों के 
बीच संदेशवाहक बन गए, इसलिए वे सहज 
ही शक्तिशाली हो गए 


परंत सभी लोग ग्रज्ञ-बलि वाले इस धर्म 
से संतष्ट नहीं थे। उनके दिम्माग में दसरे 


वैदिक युग का जीवन हु 


सवाल उठते थे। वे जानना चाहते थे कि यह जंगल के शांत स्थलों में चले गंए। उनके 
विश्व कैसे बना, देवता कहां से आए, मनष्य विचारों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ रखा 
को किसने बनाया, इत्यादि। इन सवालों का और बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया गया। उन 
उत्तर खोजने के लिए और विचार-विमर्श विचारों को आज़ हम उपनिषदों में पढ़ 
करने के लिए दार्शनिक गांवों को छोड़कर -सकते हैं। उपनिषद्‌ वेदों के अंग हैं। 


अभ्यास 


]. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो: 
।. 'भारतीय आर्य! (इंडो-आर्य) किन्‍्हें कहते हैं? 
2. वैदिकयगके जीवन के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? इसे वैदिक 
यग क्यों कहते हैं? 
3. आर्य जब भारत में आए तो उनके मुख्य व्यवसाय क्या थे? 
आर्य सबसे पहले भारत के किस प्रदेश में आबाद हुए? 


5 ह आर्य कबीलों के जीवन का वर्णन करो। वैदिक यंग में राजा की स्थिति 
कैसी थी? 


6. दस्य कोन थे? आर्यों के आयमन के बाद उनका क्या हाल हुआ? 
7. आर्यों का समाज किस प्रकार बंदा हुआ था? उनके क्या-बया कार्य थे? 
8. के के आविष्कार ने भारत में सभ्यता के दिश्दार में किस प्रकार योग 
या? 
9. आरंभिक आर्यों के आमोद-प्रभोद कौतस-से थे? 
0. वैदिक युग में क्षत्रियों और ब्राह्मणों की स्थिति में कौन -से परिवर्तन हुए? 
8], आरंभिक आर्यों के धार्मिक विश्वास और अनष्छान क्या थे! 
2. आर्य जिन देवताओं की पजा करते थे उनमें से कछ के नाम बताओ। 
उनमें से किन देवताओं की आज भी पजा होती है? 
3. आयों का समाज वर्णों में बंटा हुआ था। तुम्हारे विचार से आजकल के 
समाजों का विभाजन किस आधार पर होता है? 
[. जिस क्रम से ये घटनाएं हुई, उसी क्रम से इन्हें लिखो 
!. आर्य पंजाब में बस गए। 
2. आर्य गंगा की घाटी में बस गए 
3, आर्य पर्वोत्तर ईरान में रहते थे। 
4. आर्यों ने लोहे के उपयोग की खोज की। 
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!. कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरो 

!,  हमहड़प्पा-संस्कृति के लोगों के बारे में केवल........साक्ष्य से और आरयों 
के बारे में........साक्ष्य से भी जानकारी प्राप्त करते हैं। 
(साहित्यिक, पुरातात्विक) 

25 ०78० राजा के लिए धार्मिक अनष्ठान करता था, ........ उसे महत्वपर्ण 
विषयों पर अपनी राय देती थी और........यडों में उसे सहायता देता था। 
सिनानी, पुरोहित, समिति, सभा) 

3. राजा को शासन के बारे में सलाह देने के लिए कबीले के सभी 
लोग........के रूप में एकत्र होते थे, परन्त कछ चने हए लोग........ 


रूप में एकत्र होते थे। 
(सभा, समिति) 
0५, स्तंभ 'क' और 'ख' के अंशों को ठीक-ठीक जोड़कर सही कथन बनाओ: 
स्तंभ (क) स्तंभ (ख) 
!. दस्यु !. प्रोहित, शिक्षक और वैद्य 
के रूप में काम करते थे। 
2. शूद्र 2. समाज में सबसे निम्न स्तर 
पर थे। 
3. क्षत्रिय 3. व्यापारी, कारीगर और 
किसान थे। 
4. ब्राह्मण 4. आरंभिक आर्य समाज में 
शासक तथा योद्धा थे। 
5. वैश्य 5. भारत में आरयों के आगमन के 


हा यहां के मूल निवासी 
। 


५. क्या निम्नलिखित कथन रही हैं? प्रत्येक के लिए 'हां' या नहीं' लिखो: 
). आरंभिक आर्य नगरों में रहते थे। 
2.  आर्यों को घोड़े पर सवारी करने का, आभूषण पहनने का और रथ-दौड़ 
का शौक था। 
3. दस्य संस्कृत बोलते थे। 
4. आया का समाज चार समहों में बंटा हुआ था। 
5. आर्यों को केवल शाकाहारी भोजन पसंद था। 
6. आर्य अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। 
शत, रोचक कार्य 
भारतीय आर्य भाषाओं की एक सूची बनाओ। वेदों से कछ सकक्‍तों को 
एकत्र करो। 


अध्याय 4 


भारत: 600 ई०पू० से 400 ई०प्‌० तक 


लगभग 600 ई ०प० तक गंगा के मैदान के 
एक भाग के जंगल साफ कर दिए गए थे और 
लोग विभिन्‍न इलाकों में आबाद हो गए 
जैसे, पांचाल (बरेली जिला), श्रसेन 
(मथुरा), कोशल (अवध), काशी, विदेह 
मगध आदि। ये इलाके जनपद कहलाते थे। 
प्रत्येक इलाके में शासन करने वाले जन या 
कल के आधार पर इन्हें ये नाम दिए गए थे। 
अब ये ग्राम-समहों में रहने वाले सादे कबीले 
नहीं रह गए थे। इन्होंने अपने राज्य और 
गणराज्य स्थापित कर लिए थे। गणराज्य 
ऐसा शासन होता है जिसमें शक्ति लोगों के 
या कछ चने हए व्यक्तियों के या किसी चने 
हुए मखिया के हाथ में रहती है। गणराज्य में 
कोई वंशानगत राजा नहीं होता। प्राचीन 
गणराज्यों में क्षत्रिय परिवार ही भूमि के 
मालिक होते थे। सत्ता भी उन्हीं 
के पास होती थी और कबीलों की सभाओं में 
भी उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था। यही 
कारण है कि कछ इतिहासकार इस प्रकार 
की सरकार को अल्पतंत्र अर्थात चनिदा 


राज्य और गणराज्य 


लोगों का शासन कहते हैं, क्योंकि सभा में 
गैर-दक्षत्रियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। 
राज्यों और गणराज्यों ने नए कानन बनाने 
श्रू कर दिए और उनकी शासन-व्यवस्थाएं 
भी बदल गईं। 

शाक्य और लिछऋछवि वंशों के अपने 
प्रसिद्ध गणराज्य थे। इनके इलाके आजकल 
के उत्तरी बिहार में थे। सबसे शक्तिशाली 
राज्य थे - गंगा की घाटी में कोशल, मग ध 
और वत्स। एक अन्य शक्तिशाली राज्य था 2252 
अवंति, जिसका केन्द्र था उऊे 


(उज्जैन)। जो राज्य और गणराज्य अधिक .। जो राज्य और गणराज्य 3 >> 


(उज्जैन)। 
शक्तिशाली थे उन्हें प्रायः महाजनपद कहा 
जाता था। ये राज्य आपस में लगातार लड़ते 
रहते थे, क्‍योंकि ये अपने-अपने क्षेत्रों का 
विस्तार या नदियों पर अधिकार जमाना 
चाहते थे। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली _ 
राज्य हो गया। महान धर्माचार्य महावीर _ 
व न पल सयदेन बद्ध ने मगध में यही धर्म-प्रचार 
क्रिया था। अपने उपदेशों में मग ध के. 
राजाओं और लोगों की चर्चा की है। _ 





चेदि 


अव॑ति कौशांबी 


उज्जयिनी + लर्मदी, नदी * अयाग 


 भूगुकच्छ 


जिर्वेश 
० प्राचीन तगर 
७ आधुनिक नगर 
--“-- भारत की वर्तमान 
अंतर्राष्ट्रीय सीमा 


भारत के भहापवेक्क की अमुतामुत्तार भारतोय सर्वेक्षण विज्ञात के मॉमघिन्न पर 
ल्ाषापित। 

सुपुद में भारत का जल प्रवेश उपयुक्त आधार रेखा से स्ापे गए बारह समुद्री सौल को 
पूरी तक है। 


. ,६) भारत सरकार का प्रतितिप्यनिकार 987 





प्राचीन भारत 


भारत: 600 ई०पू० से 400 ई०पू० तक 
मगध राज्य 


_ लगभग 542 ई० प्‌० में बिबिसार 
मगध का राजा हुआ। उसने विभिन्‍न उपायों 
से इसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। 
एर्क उपाय यह था कि उसने पड़ीसी राज- 
परिवार की राजकुमारियों से विवाह-संबंध 
जोड़े। तब ये शासक 28 5 बन गए। 
मगध राज्य में (आजकल -नागपुर 
क्षेत्र में) बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता _ 
था। हथियारों और औजारों के लिए उस 
समय इस धातु का बड़ा महत्व था। अब 
जमीन को साफ़ करने और उसे जोतने के 
लिए, और साथ ही अन्य शिल्पों में इस्तेमाल 
होने वाले औजार बनाने के लिए लोहे का 
व्यापक इस्तेमाल होता था। इससे मगध की 
शक्ति और सम्पत्ति में वृद्धि हो गई। गंगा के 
मैदान का अधिकांश व्यापार नदियों के रास्ते 
होता था। नौकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान 
को माल ढोती थीं। शीघ्र ही नदी पर मगध 
का अधिकार हो गया। मगध के दक्षिण-पूर्व 
में अंग राज्य था (इसकी राजधानी आधुनिक 
भागलप्र के पास थी)। बिबिसार ने अंग 
राज्य को जीत लिंया। अंग राज्य में गंगा के 
तट पर चंपा एक प्रसिद्ध बंदरगाह थां, जहां 
से जहाज गंगा के मुहाने तक और आगे पूर्वी 
समद्रतट के साथ-साथ दक्षिण भारत को 
जाते थे। दक्षिण भारत से ये जहाज मसाले 
और मणि-भाणिक्य लेकर लौटते थे जिनसे 
मगध धनवान बन गया था। 


बिबिसार 
बिबिसार ने मगध पर अच्छा शासन 


लक 
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किया। उसकी मदद के लिए 958 [की 
समिति थी। उसने गांवों के मुखियों को 
जी उससे मिलने की अनुमति दे रखी थी, 
क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी 
प्रजा क्या चाहती है। यदि उसका कोई 
पदाधिकारी ठीक से काम नहीं करता तो वह 
उसे दंड देता था। उसने विभिन्‍न शहरों और 
गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें 
बनवाईं और नदियों पर पुल बनवाए। राज्य 
की दशा स्वर ज़ानने के लिए उसने अपने 
सारे राज्य के दौरे किए। 
वह दूसरे राज्यों के साथ (अंग को 
छोड़कर) मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना 
चाहता था। उसने सुद्र देशों को, यहां तक 
कि पश्चिमोत्तर भारत के गांधार राज्य को 
भी, अपने राजदत भेजे थे। पटना के पास 
राजगृह में उसकी राजधानी थी। पहाड़ियों 
से घिरा हुआ यह एक सुंदर नगर था। 
पुरातत्वविदों द्वारा खोदे गए इस नगर के 
हट अवशेषों को अब भी देखा जा सकता 
। 


अजात शत्रु 
अजातशत्रु ने अपने पिता बिबिसार का. . 

वध किया। अजातशंत्र मगध को और भी 

अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था 


परत वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी _ 
हैं। इसलिए उतने जाने व [को जीतनेपरही यह संभव हो सकता 


| ने अपने मामा कोशलराज 
पर हमला किया।. न लग वज्जियों 
आक्रमण किया। विज 
उत्तर बिहार में था। यह युद्ध कई सालों तक _ _ 





का गणराज्य . . 
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प्राचीन भारत 


भारत: 600 ई०प० से 400 ई०प० तक 


चला। अंत में अजातशत्र की विजय हई। 
उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली 
राज्य बत गया।, 

राजा की स्थिति 


राजा अब एक अतिविशिष्ट व्यक्ति बन 
गया था। अब वह समाज और धर्म का रक्षक 
था। गणराज्यों में यह समझा जाता था कि 
मखिया को जनसाधारण से चना जा सकता 
है। परंत राजतंत्र के मामले में ब्राह्मणों का 
कहना था कि राजा कोई सामान्य मनष्य न 
होकर देवता के समान है, और ब्राह्मण ही 
कछ अनुष्ठान करके राजा को दैवी शक्ति 
तंथा गणों से सम्पन्न बना देते थे। इस प्रकार 
राजा बहत शक्तिशाली हो गया। ब्राह्मणों 
का भी प्रभाव बढ़ गया था, क्योंकि वे राजा 
के सलाहकार थे और उनके बिना राजा न तो 
शासन कर सकता था, न ही यज्ञ-अनष्ठान । 

राजा की स्थिति इसलिए शक्तिशाली 
हो गई क्योंकि अब वह राज्य का प्रतीक बन 
गया था। राज्य में जिस प्रकार का शासन 
स्थापित हो गया था उसके बारे में दलील दी 
जाती थी कि राजा समाज की रक्षा करता है 
इसलिए रक्षा के लिए उसे सेना की 
आवश्यकता है और कानन तथा व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए उसे अधिकारियों की 
मदद की आवश्यकता है। ये कर्तव्य निभाने 
के लिए राजा को कर वसूल करने के 
अधिकार दिए गए। इन करों से सेना 
अधिकारी तथा राजा के खर्च के लिए धन 
मिलता था। अब समाज वैदिक यग के 
कबीलों और कलों के समय से काफी भिन्‍न 
था। 
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राजा शान-शौकत से बड़े महल में 


. रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से 


घिरा रहता था। परोहित, अमात्य या मंत्री 
और कई अन्य अधिकारी राजकाज में 
उसकी मदद करते थे। राज्य के खर्चों के 
लिए वह किसानों से उपज का एक हिस्सा 
लेता था। इस सारी आय को वह केवल अपने 
ऊपर खर्च नहीं करता था, बल्कि सेना पर 

बेतन देने में और सड़कों, कओं तथा नहरों के 
निर्माण और ब्राह्मणों की सहायता करने 
जैसे अन्य कामों में खर्च करता था। 


जन-जीवन 


करों का महत्व 


चीजों का उत्पादन करने वाले सभी 
लोग राजा को कर देते थे। किसान अपनी 
उपज का एक हिस्सा राजा को देते थे। आम 
तौर पर यह उपज का छठा हिस्सा होता था। 
धात॒कर्मकार सेजा मफ्त औजार 
बनाते थे। बढ़ई राजा.के लिए मफ्त में रथ 
बनाते थे। बुनकर कपड़े की एक निश्चित 
मात्रा राजा को बिना मल्य देते थे। 8 में 
कर वस्त॒ओं के रूप में इकट्ठा किए जाते थे 
अर्थात, लोगों द्वारा तैयार की गई चीजों के 
रूप सें, और वही चीजें वेतन के रूप में 
अधिकारियों में बांट दी जाती थीं। 

करों का बड़ा महत्व था, क्योंकि उनके 
बिना राजा कछ भी नहीं कर सकता था। न 
वह सेना रख सकता था, न वह काम करवाने 


केलिए अधिकारी नियक्त कर सकता था, न 


ही सड़कें बनवा सकता था। इसलिए कर 
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वसूल करने के लिए वह अधिकारियों का 
एक दल नियक्त करता था। इन्हीं में से कछ 
अधिकारियों का यह काम था कि वे गांव- 
गांव जाकर प्रत्येक किसान के खेतों की 
पैमाइश करें और किसान द्वारा पैदा किए 
जाने वाले अनाज का हिसाब रखें। हिसाब 
करके छठा हिस्सा निकाला जाता था और 
इसे किसान को राजा के लिए देना पड़ता था। 
फसल तैयार हो जाती तो कर वसल करने 
वाला अधिकारी किसान के पास पहचता था 
और राजा को दिया जाने वाला हिस्सा वसल 
कर लेता था। अन्य सभी उद्योग-व्यवसायों 
से भी इसी प्रकार कर वसल किया जाता था। 
शहरों में भी कर वसल करने वाला अधिकारी 
बस्त के रूप में या नकद में वसली करता था। 


ग्राम 


अधिकतर लोग अब भी गांवों में रहते 

थे और इन लोगों के जीवन में पहले के यग 
की अपेक्षा अधिक परिवर्तन नहीं हआ था। 
आबादी बढ़ जाने से अब गांवों की संख्यां में 
0 हो गई थी। गांव सड़कों और पगडंडियों 
जरिए एक-दसरे से जड़े हुए थे। नदी तट 
के गांवों के लोग-नांवों से आते-जाते थे। 
प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था जो 
ग्रामवासियों तथा राजा के लिए काम करता 
था और इसलिए वह राजा और किसानों के 
बीच एक कड़ी के समान होता था। राजा 
कछ गांवों तथा भूमि का मालिक होता था। 


' इस भूमि को जोतने के लिए मजदर रखे जाते. क्योंकि 


थे और उन्हें मजदरी दी जाती थी 
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नगर 


इस यंग में और पहले के यगों में एक 
बड़ा अंतर था, और वह था शहरों का 
विकास। पहले के यग में कछ ही छोटे शहर 
थे। परंत अब काफी अधिक शहर और 
तगर बस गए थे। इनमें से कछ नगर बड़े 
महत्व के थे और पराने ग्रंथों में इनके बारे में 
जानकारी मिलती है। ये नगर थे - 
उज्ज़यिनी (मालवा में), प्रतिष्ठान (उत्तरी 
दबकन में), भूगुकच्छ (गुजरात में डी) 
ताम्नलिप्ति (गंगां के महाने की भूमि में 


रण रत किलर पा काल 
तथा राज॑गह (बिहार में), अयोध्या (उत्तर 
प्रदेश में) और पास (उत्तर प्रदेश में 
इलाहाबाद के पास)। इनमें से कुछ नगरों की 
खुदाई हुई है। पता चला है कि ये लकड़ी और 
इंटों से बने हुए थे, इसलिए गांवों से अधिक 
स्थायी होते थे। राजा का महल प्राय: पत्थर _ 
और लकड़ी का बना होता था और उसकी 


-बढ़िया सजावट होती थी। 


शहरों का विकास प्रायः शिल्प-केन्द्रों, 
व्यापारी-केन्द्रों और राज धानियों के इर्द-गिर्द 
हुआ। आरंभ में शिल्प-केन्द्र ऐसे गांव थे 
जहां धात॒कर्म, बढ़ईगिरी या ब॒नाई-जैसे 
शिल्प ज्यादा विकसित थे। जब आसपास के 
क्षेत्र में रहने वाले शिल्पकार या कारीगर 
एकत्र हो गए तो उनकी बस्ती धीरे-धीरे 
शहर में बदलती गई। उन्होंने एक स्थान 
पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया, 
[कि कच्चा माल प्राप्त करने में और 
तैयार की हुई चीजों को बेचने में उन्हें 
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अधिक सविधा होती थी। व्यापारियों का 
एक अन्य वर्ग उनके इस काम का संगठन 
करता था। 

व्यापारी गांव -गांव जाकर कताई करने 
वालों से सत और बनकरों से सती कपड़ा 
इकटठा करते और उन्हें उन गांवों में ले 
जाकर बेचते जहां उनकी मांग होती थी। 


इस प्रकार कताई और बनाई करने वाले: 


अपने माल को गांव के बाहर ले जाकर बेचने 
के झंझट से बच जाते थे। व्यापारी भी खरीदे 
गए माल को बेचकर मनाफा कमाते 
थे। सत और कपड़ों के मामले में जैसा होता 
था वैसा ही अनाज और दसरी उपज के बारे 
में भी होता था। शीघ्र ही देश में व्यापार या 
माल का लेन-देन (विनिमय) बढ़ गया। 


व्यापार 

विनिमय और मल्य की एक नई व्यवस्था 
अस्तित्व में आने से व्यापार सगम हो गया 
था। यह नई व्यवस्था थी - म॒द्रा अ 
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पार तक्षशिला भेजी जाती थीं या विन्ध्य 

पर्वत के न भे भड़ौच) के बदरगाह 

को भेजी जाती थीं जहां से उन्हें जहाजों ढ्वारा 
दक्षिण भारत या पश्चिम_ 


जाया जाता था। 


समाज 


शिल्पकार और व्यापारी अपने जो 
संगठन बनाते थे उन्हें श्रेणी! कहते थे। चौकि - 
कारीगर साथ-साथ रहते थे और मिल- 
जलकर काम करते थे, इसलिए वे इतने 
अधिक घल-मिल गए कि एक जाति के 
समझे जाने लगे। बेटे अपने बाप का धंधा 
करने लगे, इसलिए जाति वंशानगत हो 
गई। धीरे-धीरे इनमें से प्रत्येक जाति के 
लिए अलग-अलग कानन बन गए। इन 
काननों को ब्राह्मणों ने स्थापित किया। 


इंतमे- कछ कानन बड़े कठोर -थे। एक जाति _ 
के लोग न तो दसरी जाति के लोगों के साथ 


सिक्‍के। सिय्की के चलन के पहले बसतुओं _ लन्‌ के पहले वस्तुओं बाहर विवाहकर सकते थे। 

का लेन-देत या विनिमय होता था, उ सैद्धांतिक रूप से वर्ण चार थे - 

पक आल मर गति तेल के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों .. 
जे अर खरेदना और बचना मा गत बदले गेहूं के दो बोरे। विनिम॒य__ से अलग .एक पांचवां वर्ग अछूतों का था 


के जरिए खरीदना और बेचना आसान नहीं जिन्हें घुणा की दृष्टि से देखा जाता था और 
था। परंतु आसानी है 


नीच समझा जाता थां। ऐसा समझा जाता था कि 
सिक्‍कों का चलन बढ़ा, तो व्यापारियों की वे गंदे काम करने के लिए हैं। लेकित यह 
सिक्‍के तांबे या क्योंकि टोकरियां _ 


संख्या भी बढ़ी या क़ोई-तर्कसंगत बात नहीं थी 
चांदी के अनगढ़ टकड़े होते थे और इन पर - 3 पलक जिन वालों को भी नीच समझा ज 






पंचह्न पंच किए जाते थ। व्यापार एक छोटे _ वर्गों के आंचरण... अपर 
इलाके तक सीमित नहीं रह गया था। गंगा के. -बनाए. 
की घाटी में पैदा की गई चीजें पंजाब के उस अनुसार-जीवन-को-चार-अवस्थाओं या... 
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आश्चमों में बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य 
आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए था। दसरे 


जल सलि लक 


गहस्थ आश्रम में घर-गहस्थी बसाई जाती 
थी। तीसरे वानप्रस्थ आश्रम में ध्यान-चितन 
करने के लिए जंगल में रहना होता था। चौथे _ 
सस्यास आश्रम में तपस्वी और उपदेशक का _, 
जीवन बिताना पड़ता था। यह एक आदर्श 


व्यवस्था थी, परत पता नहीं कितने लोग 


बौद्ध धर्म और जैन धर्म 


धर्म 


वैदिक धर्म अनेक कर्मकांडों तथा यज्ञों 
का धर्म हो गया था। कछ लोग इन अनष्ठानों 
से असंतष्ट थे। वे लोग सोचते थे कि 
पजा-पाठ का दिखावा करने की बजाय 
सच्चाई सदाचार और त्याग का जीवन 
व्यतीत करना अच्छा है। उनमें से कछ महावीर 
संन्यासी हो गए और वनों में रहने लगे, को दखी देखकर दखी होते थे, इसलिए 
क्योंकि वे एकांत में ध्यान-चितन करना उन्होंने इस दःख को दर करने का उपाय 
चाहते थे। उनमें से कछ वनों से लौट आए ढंढने का निश्चय किया। 
और अपने विचारों का नगरों तथा गांवों में 
प्रचार करने लगे। इनमें से दो व्यक्ति न ल् 
धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में. गे थे 
प्रसिद्ध न थे आप प बज पते वी जे, | जैन धर्म के संस्थापकों महावीर का जन्म ईसा पूर्व छठी सदी में 
और गौतम ने बौद्ध धर्म की वैशाली: वर पता । उन्होंने घर छोड 
जद | महावीर लिच्छवि गणराज्य में _ दिया और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित _ 
और बद्ध शाक्य गणराज्य में पैदा हए थे। ... उने कह पहन पक आन भटकते रहे जो. 
 राजकमारों की तरह उनको पालन-पोषण तरह उनका पीलन- उन्हें परेशान कर रहे थे। बारह साल के 
हआ था और सखभोग की सभी मनचाही बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने प्रश्नों 
चीजें उन्हें सलभ थीं। परंत दोनों ही दसरों _ का हल खोज लिया है। उन्होंने पहले के 23 


खिलजी लि आल्‍ आल न ततत++ै््तत न: 
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उपदेश देते हुए बुद्ध.गांधार 
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तीरथकरों के उपदेशों का समर्थन किया और 
उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। यह धर्म 
जैन धर्म कहलाया] महावीर का कहना था 
कि बैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से 
मदद मांगने से कोई लाभ नहीं है। इससे 
_अच्छा है सदाचार का जीवन जिताना और 
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कहना था कि संसार में द:ख ही दु:ख है, और 
इसका कारण है सांसारिक चीजों के लिए 
तृष्णा। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य 
तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। इन आठ 
प्रकार के आचार-विचार पर चलकर मनुष्य 
सदाचारी बन सकता है और किसी चीज की 


बुरा काम न करनां। उन्होंने अपने अनु- अधिक चाह रखे बिना संतुलित जीवन 
यायियों से कहा कि उनके काम सम्यक् व्यतीत कर सकता है। बुद्ध ने भी अहिसा के 
श्रद्धा, सम्यक्‌ ज्ञान, और सम्यक्‌ कर्म, इन मेहत्व पर 8५ दिया। हो उन्होंने धार्मिक 
लिन पर आधारित होने चाहिए इन्हीं से यज्ञ-अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना 
उनका जीवन सदाचारी बन सकता है। उन्हें वर्जित ठहराया और पशुओं की अनावश्यक 
मनुष्य, पशुया कीट आदि किसी भी जीव की हत्या को अमानुषिक बतलाया। उस समय 


हत्या करने की मनाही थी| इसी को अहिसा_ खेती-बाड़ी के लिए पशु-पालन का बड़ा 


कगार गया। यदिकिसी का 20%/ 0 895 5 

होगा तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी 
उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। 
यह सरल उपदेश था जिस पर कोई भी चल 
सकता था। महावीर ने अपने उपदेश आम 
जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं, 
क्योंकि इस काल में संस्कृत का प्रयोग केवल 
उच्च जातियों के लोग ही करते थे। 


बोद्ध धर्म 
महावीर के जन्म के कुछ साल बाद 


महत्व था, इसलिए बिना कारण पशुओं की 
हत्या करना निरर्थक था। पशुओं के प्रति 
इस दृष्टिकोण से शाकाहारी खान-पान को 
बढ़ावा मिला। सदाचारी जीवन बिताने का 
उद्देश्य था मन को शुद्ध करना और निर्वाण 
प्राप्त करना। समझा. जाता था कि निर्वाण 
प्राप्त करने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। . 


बुद्ध भी वैदिक यज्ञों और लोगों के लिए 
जरूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठानों के 
विरोधी थे। वर्ण-व्यवस्था को दिए जाने वाले 
महत्व का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ऊंचे 


शाक्य कल में राजकमार सिद्धार्थ के रूप में_वर्णों वाले निम्न वर्णों वालों, शूद्रों तथा 


बुद्धें का जन्मे हआ। वे कप्रिलवस्तु के पास के 


दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बुद्ध ने 


उतर कारों | की स्थापना की। विहार वे स्थान 


हिल मन न बम | (नेपाल और पी 
प्रदेश की सीमा के पास) पैदा हुए थे। उन्होंने 
भी गृहत्याग किया और वर्षों तक तपस्वी की 
भांति घूमते रहे। तब उन्हें लगा कि उन्हें 
ज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्होंने जीवन की 
समस्याओं का हल खोज लिया है। उनका 


होते थे जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे और 
आराधना तथा धर्मोपदेश .करते हुए जीवन 
व्यतीत करते.थे। ये विहार पाठशालाओं के 
भी काम करते थे। - 

बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी 
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प्रायः कारीगर, व्यापारी और किसान होते 
थे, क्योंकि वे समझते थे कि इन धर्मों के 
अनुसार आचरण करना कठिन नहीं है। 
दूसरी तरफ, ब्राह्मणों ने अनेक संस्कारों 

और अनुष्ठानों से अपने धर्म के आचरण को 
कठिन बना दिया था। उन दिनों बौद्ध धर्म 
इन जटिल संस्कारों का विरोधी था, क्योंकि 
न केवल ये बड़े खर्चीले थे, बल्कि अंध- 
विश्वास को भी बढ़ावा दे रहे थे। विशेषकर 
नगरों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक 
प्रचार था। भिक्षु जगह-जगह नए विचारों 
का प्रचार करते फिरते थे, इसलिए बौद्ध धर्म 


»3 


जल्दी ही भारत के अनेक भागों में फैल गया। 
इसने भारतीय जीवन के प्राय: सभी पक्षों को 
प्रभावित किया। बौद्ध विहार शिक्षा के 
प्रसिद्ध केन्द्र बन गए। धनी व्यापारी बौद्ों 
को धन दान में देते थे और सुंदर स्मारक 
बनवाते थे। इन्हें सर्वोत्तम शिल्पों से 
सजाया गया था। बाद में बौद्ध भिक्षु भारतीय 
संस्कृति को एशिया के दूसरे देशों में भी ले 
गए - जैसे, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत 
और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को। बौद्ों 
और जैनों ने ऑहसा के सिद्धांत को लोकप्रिय 
बना दिया। 


अभ्यास 


[. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो: 


8. 'जनपद' शब्द का अर्थ कया है? 
2. दो गणराज़्यों और चार राज्यों के नाम बताओ॥ गणतंत्र को अल्पतंत्र 


कहना क्‍यों बेहतर है? 


3. मगध में कौन-सी प्राकृतिक सुविधाएं मौजूद थीं जिनके कारण यह एक 
शक्तिशाली और सम्पन्न राज्य बन गया? 
4. मगध के एकदम शुरू के दो राजाओं के नाम बताओ? 


राजा अपना शासन किस तरह चलाता था? वह राजकाल के खर्चे के लिए 
कहां से धन प्राप्त करता था? | 

उन मुख्य स्रोतों को बताओ जिनसे हमें आरंभिक आर्यों के काल के बारे में 
और 600 ई० पू० के आसपास के काल के बारे में जानकारी मिलती है। 
करों का क्‍या महत्व है? कर किस प्रकार लगाए और वसूल किए जाते थे ? 
शिल्पी अपनी बनाई वस्तुएं मुफ्त में ही राजा को क्‍यों दिया करते थे? 
शहरों का विकास किस प्रकार हुआ? आरंभिक काल के क॒छ शहरों के 
नाम बताओ। 

एक ही किस्म की चीजें बनाने वाले कारीगर एक साथ रहना क्‍यों पसंद 
करते थे? 
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[. विनिमय प्रणाली के क्या दोष थे? व्यापार के विस्तार में म॒द्रा (सिक्कों ) ने 
क्या भूमिका अदा की? 

!2. इस यग में जाति-प्रथा की क्या मख्य विशेषताएं थीं? 

3. प्राचीन भारत में मनष्य के जीवन को सिद्धांततः जिन चार अवस्थाओं 
(आश्रमों) में बांटा गया था उनका वर्णन करो। 

4. वैदिक धर्म की किन बातों से लोग असंतृष्ट थे? 

5. महावीर का जन्म कब हुआ? जैन धर्म की क्या शिक्षाएं हैं? 

6. बुद्ध का जन्म कहां हुआ? उनकी क्या शिक्षाएं थीं? 

।7. किन बातों के कारण बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ? विहारों और 
धर्म-प्रचारकों ने बौद्ध धर्म को स॒दर के देशों में फैलाने में कौन-सी 
भूमिका अदा की? ऐसे कछ देशों के नाम बताओ जहां बौद्ध धर्म का 


प्रसार हुआ। 
स्तंभ 'क' और 'ख' के अंशों को ढछीक-ठीक जोड़कर सही कथन बनाओ: 
स्तंभ (क) स्तंभ (ख) 
।. वल्स !. उत्तर भारत में एक राज्य 
था। 
2. अंग 2. पश्चिमोत्तर भारत में एक 
राज्य था। 
3. कोशल 3. मध्य भारत का एक राज्य 
था। 
4. गांधार 4. पूर्वी भारत में एक राज्य 
था। 


क्या नीचे के कथन सही हैं? प्रत्येक के लिए 'हां' या 'नहीं' लिखो: 
राजगृह बिबिसार की राजधानी थी। « 

शाक्य और लिच्छव शक्तिशाली राज्य बन गए। " 

अजात शत्रु ने अपने पिता का वध किया। 

बिबिसार कोशल का राजा था।7 

राजा और ब्राह्मण 600 ई०प॒० के बाद बहत शक्तिशाली हो गए।+ 
किसान अपनी उपज का एक भाग राजा को देते थे॥। 

राजा की भमि जोतने के लिए मजदर रखे जाते थे। 

सभी प्राचीन नगरों को खोदकर निकाला गया है। 

कर हमेशा नकद में दिए जाते थे। 

भडौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। < 

इस यग में कोई भी मनष्य अपनी जाति बदल सकता था।: 


गत रत गति ए न 80 00575 


न. कम 


भारत: 600 ई०पू० से 400 ई०पू० तक हा 


।2. 
[3. 
4. 
[5. 
[6. 


बुद्ध ने जाति-प्रथा का समर्थन किया। 

बुद्ध ने अपने धर्म का उपदेश संस्कृत में दिया। : * 

विहार शिक्षा के भी केन्द्र थे। .. 

महाबीर औरबुद्ध ने वैदिक यज्ञों का समर्थन किया। ५? 

तथाकथित निम्न जातियों के अनेक लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को 
अपनाया। द 


कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरो: 


. 


मगध........ में था और अवंति........ में था। 


(उज्जयिनी के आसपास के प्रदेश, गंगा की घाटी) 


2. बिबिसार ने........जीता और अजातशत्र ने........जीता। 
(कोशल, अंग) ' 
पा में कच्चा लोहा बड़ी मात्रा में मिलता था। 
(मगध, गांधार) 
4. मगध में मसाले और कीमती पत्थर........ से आते थे। 
(पंजाब, दक्षिण भारत, उज्जयिनी) 
5... 4६202: में चंपा एक बड़ा बंदरगाह था। 
(मगध, अंग, कोशल) 
6. मगध की राजधानी........ थी। (चंपा, राजगुह) 
7. किसान अपने कर........में देते थे। (वस्तुओं, नकद) 
8. बुद्ध एक........ राजकमार थे और महावीर एक .......राजकमार थे। 
(लिच्छावि, शाक्‍्य) 
9. ...... ...यज्ञ तथा कर्मकांड पर जोर देता था, जबकि........ और........ 
अहिसा तथा सादे जीवन पर अधिक जोर देते थे। 
(जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म) 
रोचक कार्य 
. भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को खोजो: 
(क) गंगा, यमुना और सिधु नदी। कोशल, मगध, वत्स, अवंति और 
ग़ाधार राज्य | 
ख) शाक्‍्य और लिच्छवि गणराज्य। 
ग) राजगृह, चंपा और काशी नगर। 
2. यदि हो सके तो राजगृह के भग्नावशेषों के चित्र इकट्ठे करो। 
3. अपने माता-पिता से पछो कि क्या वे कर देते हैं? वे कौन-से कर देते हैं? वे 
कर वस्तु के रूप में देते हैं या. नकद में? 
4. भारत का एक मानचित्र खींचो और उसमें उन सभी प्राचीन नग़रों के 


नाम लिखो जिनका तुमने इस पाठ में अध्ययन किया है। 
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एशिया का मानचित्र देखो और उसमें भारत और पश्चिम एशिया के 
बीच की समुद्री-दरी का पता लगाओ। उन बंदरगाहों का पता लगाओ 
जहां से पश्चिम के साथ व्यापार चलता था। 

भारतीय शिल्पों और चित्रों में बुद्ध और महावीर को जिस प्रकार दिखाया 
गया है वैसे चित्र इकट्ठा करके अपनी कापी में चिपकाओ। 

अपने विद्यालय के पुस्तकालय में बुद्ध और महावीर की जीवनियों से 


संबंधित पुस्तकें खोजो और उन्हें पढ़ो। इनके जीवन की उन कथाओं को 
लिखो जो तुम्हें पसंद आएं। 


अध्याय 5 


मौर्य साम्राज्य 


ईसा पर्व चौथी सदी में मग ध पर नंद राजाओं 
का शासन था और वह उत्तर भारत का 
सबसे शक्तिशाली राज्य था। नंद राजाओं 
ने करों की वसली से अपार सम्पत्ति जमा 
कर ली थी और उनके पास एक विशाल 
सेना भी थी। परंत वे कशल शासक नहीं थे 
और लोकप्रिय भी नहीं थे, इसलिए उनको 
उखाड़ फेंकना कठिन नहीं था। चाणक्य नाम 
एक ब्राह्मण मंत्री ने, जो कौटिल्य के नाम 





से भी प्रसिद्ध तरुण 
चंद्रगप्त को शिक्षा देकंर तैयार किया। कया कर तैयार किया। 


अरनद रब जिन गा ने अपनी संगठन किया 
नंद राजा को सिहासन से उतार दिया। 


समझा जाता है कि नंद राजा लोकप्रिय नहीं 
था। शायद इसीलिए लोगों ने नए राजा का 
स्वागत किया। 


सिकंदर 


मगध में अपनी शक्ति स्थापित करने के 
बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान पश्चिमोत्तर 


मौर्य राजा 


में पंजाब क्री ओर लगाया। यनानी राजा 
न 326३० प० में पंजाब पर हमला 
कियों-ब। सिकदर नें भारतें पर इसलिए 
हमला किया था क्योंकि उत्तर के कछ क्षेत्र 
हखमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में 
शामिल थे। सिकंदर ने हखमनी सम्राट को 
हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था। 

नेकिन स्वयं सिकंदर 323 ई० पू० में इस 


संसार से चल बसा। पंजाब पर अब सिकंदर 
द्वारा पीछे छोड़े गए गवर्नर शासन करते थे। 





चंद्रगप्त मौर्य 


चंद्रगप्त ने जल्दी ही समचे पंजाब को 
जीत लिया। सदर उत्तर में कछ प्रदेश 


रे वंटरप्त न एक वे अधिवात के बाद. 
अंत में रस 05३० प० में हरा दिया। उसने 
सिध नदी के परे के उस प्रदेश को भी जीत 
लिया जो आजकल अफगानिस्तान का हिस्सा 
है। दोनों परिवारों के बीच विवाह-संबंध भी 
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स्थापित हो गए। इसके अलावा , चंद्रगप्त ने 
मध्य भारत के भाग भी जीत लिए। इस 


प्रकार, चद्रगप्त का शायनकाल समाप्त 


होने तक समचा उत्तर प्रारत मौर्यों के 


अधीन हो गया। 


बिदसार 


- करीब पच्चीस साल. तक शासन करने 
केबाद चंद्रगप्त ने अपना सिहासन अपने पत्र 
की सौंप दिया। कछ उल्लेखों के 

अनर्सार चंद्रगप्त इसके बाद जैन म॒नि बन 

गया था। बिदसार के शासनकाल में मौर्य 
"सांम्राज्य दक्षिण में मैसर तक फैल गया था 

और इस तरह उसमें लगभग सारा देश 


शामिल था। केवल कलिय प्रदेश 





और सुदूर दक्षिण के राज्य ही उसके साम्राज्य 


९ (2/ ८३५6० 
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में नहीं थे। परंत दक्षिण के राज्यों के साथ 
उसकी मैत्री थी, इसलिाए उन्हें जीतना 
जरूरी नहीं था। कलिग के लोग मौर्यों के 
अधीन नहीं रहना चाहते थे। इसलिए मौर्यों 
को उन पर आक्रमण करना पड़ा। यह काम 
चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने किया. 


अशोक 


मौर्य राजाओं में अशोक सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हआ। वह भारत के महानतम 
शासकों में ने एक था। उसने कनिग को 
जीतकर उसे अपने साम्राज्य में शामिल 
करने का फैसला किया। कलिग पर चढ़ाई 
की गई और उसे जीत लिया गया। पर दोनों 


(उड़ीसा) ओर की सेनाओं को भारी हानि उठानी पड़ी। 
. घायल और मरते हाए सिपाहियों को देखकर 


(४९॥ (0८५४७ ४ 7. 
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रुम्मिनदेई स्तंभ का अभिलेख 
देवताओं के प्रिय, सम्राट प्रियदर्शी दीक्षा लेने के बीस वर्षों के बाद स्वयं इस स्थान पर, जहाँ 
बद॒ध शाक्यमनि ने जन्म लिया था, आए और इसकी अभ्यर्थना की। उनकी प्रेरणा से यह 
प्रस्तर-प्राचीर और प्रस्तर-स्तंभ बना। भगवान की जन्म भूमि होने के कारण लुंबिनी ग्राम को 
उन्होंने कर-मुक्‍त कर दिया है और इसका (अन्न का) अंशदान आठवाँ भाग निश्चित कर 


दिया है। 


मौर्य साम्राज्य 


अशोक को बड़ा दःख हआ। यद्ध से पीड़ित 
स्त्रियों और बच्चों को देखकर भी उसे बड़ा 
क्लेश हआ। तब उसने फैसला किया कि वह 
आगे कोई यद्ध नहीं करेगा। बजाय इसके वह 
प्रयत्न करेगा और लोगों को समझाएगा कि 
वे शांतिपर्वक रहें। उसके आगे के तीस साल 
के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हआ। 
कलिग अब मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा हो 
गया था। भारतीय इतिहास में पहली बार 
सदर दक्षिण के प्रदेश को छोड़कर, लगभग 
समचा भारतीय उप-महाद्वीप एक शासक 
के अधीन हो गया था। 

अपने शासन के बारहवें वर्ष के बाद 
अशोक ने राजाज्ञाएं जारी करना शरू कर 
दिया। इनमें उसने धर्म, अच्छे शासन और 
लोगों का एक-दसरे के प्रति बर्ताव-जैसे 
मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए 
ये राजाज्ञाएं उसके साम्राज्य के सभी प्रांतों को 
भेज दी गईं। इन्हें के तथा स्तंभों पर ऐसे 
स्थानों पर ख़दवा गया जहां लोग 
इकट्ठा होकर इन्हें पढ़ सकें।इस प्रकार प्रजा 
को जानकारी मिली कि उनका राजा क्‍या 
सोचता है। इन अभिलेखों से हमें अशोक के 
विचारों के बारे में भी जानकारी मिलती है। 


अशोक का धम्म 


अशोक बौद्ध था और बौद्ध धर्म का 
प्रचार-प्रसार करना चाहता था। परंत इससे 
भी अधिक वह उन ऊंचे आदर्शों में विश्वास 
करता था जो मनष्य को शांतिपर्ण और 
सदाचारी बना सकते हैं। इन्हें उसने 'धम्म' 
कहा (संस्कत के धर्म शब्द का प्राकत रूप 


“के साधंओं का समावे 
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धम्म' है)। अपने इस 'धम्म' को उसने 
अपनी गराजोज्ञाओं में समझाया है। उसकी 
राजाज्ञाएं विभिन्‍न लिपियों में लिखी गई हैं। 
अधिकांश राजाज्ञाएं ब्राहममी लिपि में हैं। 
उस समय भारत के अनेक प्रदेशों में इस 
ब्राह््मी लिपि का प्रचलन था। अशोक के 
अभिलेखों की भाषा आम तौर पर प्राकत है। 
यह आम जनता की भाषा थी, जबकि संस्कृत 
भाषा ऊंची जातियों के शिक्षित लोगों द्वारा 
बोली जाती थी। अशोक की कछ राजाज्ञाएं 
यूनानी भाषा में थीं और अफगानिस्तान में 
खदवायी गई थीं। चंकि अशोक अपने 
विचारों को आम लोगों तक पहंचाना चाहता 
था, इसलिए उसने ऐसी भाषा का प्रयोग 
किया जो वे समझ सकते थे। ४ 


अशोक की इच्छा थी कि विभिन्‍न धर्मों 
के अनयायी आपस में शांति और सौहार्द से 
रहें। उस- समय के अधिकांश धार्मिक 
संप्रदाय या पंथ दो समदायों में बंटे हुए थे। 
एक समदाय था ब्राह्मणों का और दसरा था 
श्रमणों का। श्रमणों में ब्रौद्ध, जैन और 
ब्राह्मणों से मतभेद रखने वाले अन्य धर्मों 
न होता था। कभी 
कभी इंन विभिन्‍न धार्मिक संप्रदायों के बीच 
जबरदस्त कलह भी होती थी। अशोक को यह 
पसंद नहीं था। वह चाहता. था कि लोग 
एक-दसरे से मैत्री रखें, और तरुण लोग 
बड़े-बढ़ों की आज्ञा मानें तथा बालक अपने 
माता-पिता के आदेश मानें। उसे मालिकों 
द्वारा अपने दासों तथा सेवकों के साथ किए 
जाने वाले बतवि के बारे में भी चिता थी। 
इसलिए उसने विशेष रूप से निवेदत किया 


प्राचीन भारत 


गंधार 


पेशाबर एन.” अशोककालीन भारत 


“श्रावस्ती तोरिया-नन्वनगढ़ 


ल्त्ज््जी 
७) ). कै, कपिलकवस्तु अरेराज »* 4 
दिल्ली कै, च रूम्मिनदेई लौरिया अ॒ राज, टी 


सथुसा*, कै प्रजा 


की आती पजीज 
सांची 


साश्नाथ भगध | ्‌ 
शी 
(५५१ 


02०) 


निर्देश 

अशोक का साम्राज्य 
० प्राचीन नगर 
७ आधुनिक नगर 


--+“+ भारत की वर्तमान 
अंतर्राष्ट्रीय सीमा 





भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञातुसार भारतोय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर 
आधारित । 


। क्षघुड़ में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेक्षा से मापे गए बारह सप्रुत्ी सोल को 


दूरी तक है। 
(0 भारत सरकार का प्रतिलिप्पषिकार 967 


मौर्य साम्राज्य 6] 


कि मालिकों को अपने सेवकों के प्रति दयालु.._ 6७ ऑ 
और नग्न होना चाहिए। इससे भी अधिक .. # 

महत्व की बात यह थी कि वह आदमियों 
और पशओं की हत्या पर रोक लगाता 
चाहता था। उसने यद्ध न करने का वचन 
दिया था। उसने धार्मिक अनष्ठानों में 
पशओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया 
क्योंकि वह इसे एक क़र कार्य समझता था. 
वह यह भी नहीं चाहता था कि लोग मांस 
खाएं। उसके अपने रसोईघर में प्रतिदिन दो 
भोर और एक हिरन राजा के लिए पकाए 
जाते थे! इस पर उसने रोक लगा* दी। 
उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि लोग 
शांतिपर्वक रहें और जमीन तथा धर्म के 
मसलों पर कलह न करें। उसका कहना था 
कि महत्व की बात आपनी मतभेद नहीं हैं 
साम्राज्य के भीतर"एकता बनी रहता 

| 





प्रशासन, समाज और संस्कृति (4 
भौर्य कला हे 


रामपरवा के अशोक-स्तंभ का वषभ-शीर्ष 
अशोक की गराजाज्ञाएं चट्टानों और 9 


बलओआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई शोक का प्रशासन 

हैं। स्तंभों पर इतनी बढ़िया पालिश की गई शोक की राजाज्ञाओं में उसके शायन 
है किये शीशे-जैसे चमकते हैं। प्रत्येक स्तंभ संबंधी विचारों के बारे में भी जानकारी 
के 7 पट पी 72:2422. पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा मिलती है। उसका मत था कि राजा को प्रजा 
बनाई गई थी। सारनाथ के स्तभ के स्रिप * के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा 
चार सिह बनाए गए थे। |947 में भारत कि पिता अपने बच्चों के साथ करता 
जब स्वतंत्र हुआ तो चार मिहों की इस अपनी राजाज्ञाओं में वह अक्सर कहता 
बनावट का भारत के राष्ट्रीय चिह्न के रूप है - 'सभी मनष्य मेरे बच्चे हैं।' जिस 
में अपनाने का निर्णय लिया गया। प्रकार पिता अपने बच्चों का पालन -पोषण 
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करता है, उसी प्रकार राजा को भी अपनी 
प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। अशोक 
विधिध प्रकार से प्रजा की देखभाल करता 
था। उसने नगरों को एक-दसरे से जोड़ने के 
लिए अच्छी सड़कें बनवाईं, ताकि लोग 
सगमता से और शीकघ्रता से यात्रा कर सकें। 
तेज धप से बचने के लिए उसने सड़कों के 
किनारें छायादार वक्ष लगवाए, पानी के लिए 
कएं खदवाए, और थके-समांदे यात्रियों के 
विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनवाईं। उसने 
रोगियों के इलाज के लिए चिकित्सा-केन्द्र 
खलवाए। उसने पशओं के इलाज के लिए 
भी चिक्ित्सा-केन्द्रों का प्रबंध किया। 
अशोक अपनी राजधानी पाटलिपत्र 
(पटना दा शासन करता. था। उसे सलाह 
> देने के लिए एक मंत्रिपरिषद्‌ थी और उसके 
आदेशों का पालन करने के लिए अनेक 
अधिकारी थे। साम्राज्य को चार बंडे ग्रांतों में 
बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक 
रॉज्यपॉल सभालता था। ये राज्यपाल राजा 
के अधीन होते थे। जान पड़ता है कि इन 
प्रांतों को जिलों में बांटा गया थां और प्रत्येक 
जिले में कई गांव होते थे। जिले के प्रशासन 
की देखभाल के लिए कई तरह के अधिकारी 
थे। कछ अधिकारी जिलों का दौरा करते थे 
और व्यवस्था को-देखते-थे। कछ अधिकारी 
से कर वसल करते थे। कछ न्याया- 
धीश होते थे और उनके सॉमने लाए गये 
फैसला करते थे। अशोक 
चाहता था कि न्यायाधीश, जहां तक संभव 
में और दंड देने में उदारता 
बरतें। कछ अन्य अधिकारी करों के रूप में 


प्राचीन भारत 





सारनाथ के अशोक-स्तंभ का सिह -शीर्ष 


भारत के स्वतंत्र होने पर इस स्तंभशीर्ष की 
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। 


वसल किए गए धन का हिसाब रखते थे और 
बड़े अधिकारियों को उनके कार्यों में मदद 
करते थे। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का 


मौर्य साम्राज्य 


एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा 
पशओं का लेखा-जोखा रखता था और करों 
की वसली करके बड़े अधिकारियों तक 
पहंचाता था। 

प्रशासन-कार्य कई विभागों में बंटा 
हुआ था। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष पार्टलि 
'चन्न में रहता था। इंस प्रेकार राजा को सदैव 
“जानकारी मिलती रहती थी कि उसके राज्य 
में कहां, क्या हो रहा है। नगर का प्रशासन 


एक परिषद्‌ और छह समितियां देखती थीं ._ में लिखा हआ विवरण। मेगस्थनीज सेल्यकस 


जिनके अधीन अलग-अलग विभाग होते 
“थे इन आधिकारियों के अलावा अशोक ने 
“मक विशेष प्रकार के अधिकारियों को 
नियुक्त कियां। इन्हें वह धर्म महामात्र 
कहता था। ये अधिकारी सारे देश का दौरा 
करते,. स्थानीय कामों की जांच-पड़ताल 
करते, लोगों की शिकायतें सनते और सभी 
को समझाते कि धर्मानसार आचरण करें 
और आपस में मेल -जोल से रहें। 


. पड़ोसी देशों से संबंध 


अशोक अपने पड़ोसियों से भी मैत्रीपर्ण 
संबंध बनाए रखना चाहता था। उसने 
“आजकल के राजदतों की भांति धर्मदतों के 
कई दल पश्चिमी एशिया के.राजदरबारों में 
भेजे। ये यतानी राजा थे जिनके नामों का 
उल्लेख उसने अपने एक अभिलेख में किया 
है। अशोक ने अपने पत्र महेन्द्र को श्रीलंका 
भेजा। महेन्द्र ने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार _ 
_किया और श्रीलंका का राजा बौद्ध हो गया। 
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कौटिल्य और मेगस्थनीज 


मौर्य काल के बारे में बहत कछ 
जानकारी दो साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। 
उनमें से एक है अर्थशास्त्र. जिसका आज 
उपलब्ध अधिकांश हिस्सा चंद्रगप्त मौर्य के 
प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखा थ 


में कौटिल्य,ने समझाया है कि एक अच्छे 
शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए 


गा भाषा 


निकेटर का राजदत था और उसने चद्रगप्त 


के शासनकाल में कछ समय भारत में 
मेगस्थनीज का वृत्तांत 
दर्भाग्यवश कछ ही अंश बचा है, उसका, 
देखा वर्णन है 

मेगस्थनीज जानकारी देता है कि 
पाटलिपत्र एक विशाल और संदर नगर था 
और मजबत परकोटे से घिरा हआ था। 
मकान लकड़ी के बने हए थे, परंत्‌ राजा का 
महल पत्थर का बना हआ था। राजा के 
दरबार और उसके वैभवपर्ण जीवन से 
मेगस्थनीज बहत प्रभावित था। राजा जनता 
की सब तरह की शिकायतें सनने को सदैव 
तैयार रहता था। चंद्रगप्त की एक बहत 
बड़ी सेना थी, क्योंकि उसे कई यद्ध लड़ने 
पड़े थे। अधिकारियों द्वारा जमा किए गए 
करों का एक बड़ा भाग सेना पंर खर्च होता 
था। 


समाज 


उसके मन में अशोक्त के लिए बड़ा सम्मान _. मेगस्थनीज लिखता है कि अधिकतर 


और 


लोग खेती करते थे। उनकी या तो अपनी 
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भूमि होती थी या वे राजा की भूमि पर काम 
करते थे। वे गांवों में सखपर्वक रहते थे। 
चरवाहे और गड़रिए भी गांवों में ही रहते 
थे। बनकर, बढ़ई, लोहार, कम्हार और 
अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। उनमें से 
कफछ राजा के लिए काम करते थे, जब्नकि 
क़छ नागरिकों के 3स्तेमाल के लिए चीजें 
तैयार करते थे। व्यापार उन्‍नति पर था और 
500 अपना माल देश के कोने-कोने में ले 
जा 


:-.. काफी अधिक लोग सेना में भर्ती थे। 

सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था और वे 
सख-चैन से रहते थे। मंत्री, अध्यक्ष और 
अन्य अधिकारी नगर तथा गांव दोनों में 


प्राचीन भारत 


के विधटन के कई कारण थे। एक तो यह था 
कि अशोक के उत्तराधिकारी दर्बल थे और 
वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल न 
सके। दसरा कारण यह था कि साम्राज्य के 
विभिन्‍न प्रदेश अत्याधिक दरी के कारण 
एक-दूसरे से अलग-थलग पड़े हुए थे, और 
इसलिए प्रशासन में तथा सम्पर्क स्थापित 
करने में कठिनाई होती थी। एक विशाल 
सेना और विशाल प्रशासनिक-सेवा का खर्च 
उठाने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता 
थी। शायद बाद के मौर्य शासक इतने भारी 
खर्च के लिए पर्याप्त कर वसल नहीं कर पाते 
थे। धीरे-धीरे मौर्य साम्राज्य के विभिन्‍न प्रांत 

अलग होने लगे और अंत में स्वतंत्र बन गए। 





काम करते थे। किसानों सानों, कारगर और दर फट का नतीजा यह न कम 
तलना में ब्राह्मणों और जैन तथा | 
बौद्ध भिक्षओं की संख्या बहत कम थी, परंत रेस के एक यूनानी राजा करी आग जा कग गा गाना ता ने पिच पश्चिमोत्तर _ 


हर कोई उनका सम्मान करता था। वे राजा 'किद्या। इस राजा को अकेले ही आक्रमण का 


को कोई कर नहीं देते थे। _सामना करना पड़ा। किसी दस भा नि ह 
। राजा ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए , 
मोर्य साम्राज्य का अंत यनानियों से वह पराजित कम । बीस साल 
मौर्य साम्राज्य सौ से कछ अधिक साल बाद, [है ईंठ पठ मैं, शंग ने 
तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके म॒गध में 





वह छिनन्‍्न-भिन्‍न होने लगा। मौर्य साम्राज्य शंग वंश की स्थापना की। 
लिन > आई 


लनरत>कत 





अभ्यास 


[. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो 
). नंद राजाओं ने कहां और किस काल में शासन. किया? अंतिम नंद राजा 
की किसने हराया? 


मौर्य साम्राज्य 


॥. 


हे ० ७ 


एज 


छठ 


[. 
2, 


3, 


सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया?” 

जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ, तब पंजाब पर किसका शासन था? 

चंद्रगप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहां तक था? बिदसार ने उसमें 

और कौन-से प्रदेश जोड़े? 

वह मौर्य शासक कौन था जिसके प्ताम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा था? 

408, शासकों के प्रदेशों को मौर्य साम्राज्य में किसने और कब मिला 
या? 

कलिग-युद्ध ने अशोक के मन पर क्या प्रभाव डाला और उसने भविष्य में 

क्या करने का निश्चय किया? 

धम्म के बारे में अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए अशोक ने क्या 

किया? उसका धम्म क्‍या था? उसने अपनी राजाज्ञाएं प्राकत में क्‍यों 

खदवाईं? अफगानिस्तान में उसने अपनी राजाज्ञाएं यनानी में क्‍यों 

खुदवाई? 

चंद्रगुप्त के शासन के बारे में हमारे ज्ञान के दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत 

कौन-से हैं? अशोक के शासन के बारे में कौन-से स्रोत हैं? , 

मैगस्थनीज कहां से आया था? उसने चंद्रग॒प्त, उसकी राजधानी , उसके 

दरबार, उस समय की जनता और उनके व्यवसाय - धं धों के बारे में क्या 

लिखा है? 

अशोक ने जनता के जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या-क्या किया? 

अशोक की शासन-व्यवस्था का वर्णन करो। उसके शासन में विभिन्‍न 

अधिकारियों के क्‍या कर्तव्य थे? 

हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीक के लिए चिह्न कहां से मिला? 


स्तंभ क' और 'ख' में दिए हुए अंशों को एक-दूसरे से ठीक-ठीक जोड़ो: 


, 


2. 


6. 


स्तंभ (क) स्तंभ (ख) 
सेल्यूकस निकेटर ,570 ने 326 ई० पू० में पंजाब.पर 
' हमला किया। 

बिदुसार 2. ने दक्षिण भारत को मैसूर तक 
जीत लिया। 

अशोक 3. ने पंजाब के पश्चिमोत्तर के 
प्रदेश पर शासन किया। 

कौटिल्य 4, पहला शासक था जिसके 
साम्राज्य में लगभग सम्‌चा 

भारत सम्मिलित था। 
. पुष्यमित्र .. 5. . ने श्रीलंका के लोगों को बौद्ध 
टच बनने के लिए प्रेरित किया। 


अशोक के पूत्र महेन्द्र .. 6. ने 'अर्थशास्त्र' लिखा। 
का 
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प्राचीन भारत 


7. सिकंदर 7, ने शुंग राजवंश की 85 ई० पू० 


में स्थापना की। 


गा, निम्नांकित घटनाओं की उनके तिथिक्रम के अनुसार लिखों: 


(क) ।. 


(ख) 

[५. रोचक कार्य 
. 

2, 


3, 


फ़फ् ल्‍+ ५० १० 


अशोक ने कलिग को जीत लिया। 

चंद्रगप्त ने सेल्यक स की हराया।' * 

सिकदर ने पंजाब पर आक्रमण किया।' 

अशोक ने अपने पत्र महेन्द्र को श्रीलंका भेजा। 

पष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक को सिहासन से उतार दिया। 
अशोक बौद्ध हो गया। ७४४) 

[85 ई० पृ०, 326 ई० पू०, 305 ई० पृ०, 26[ ई० पृ 


भारत का मानचित्र खींचो और उसमें चंद्रग॒प्त के शासनकाल में मौर्य 
साम्राज्य की सीमा दिखाओ। 


00 २ केप्रेपृष्ठ पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का चित्र 
बनाओ। 


भारत का एक मानचित्र बनाओ और उसमें दिखाओ: 


) मौर्य साम्राज्य की राजधानी 


ख) सारनाथ 

ग) अशोक के साम्राज्य की सीमा। 

अशोक की राजाज्ञाओं को इकट्ठा करो और उनमें से कछ को अपनी 
कक्षा में प्रदरर्शत करो। 

अशोक के अधिकांश अभिलेख जिस ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं उसके 


38 की एक सूची बनाओ और उसे अपनी कक्षा में प्रदीर्शत 


अशोक स्तंभ के , विशेषकर उनके शीर्षों के, चित्र इकट्ठा करो और 
उन्हें किसी रद्दी पस्तिका में चिपकाओ। 


अध्याय 6 


भारत: 200 ई० पृ० से 300 ई० तक 


मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के 
कारण स्मरण किया जाता है। मौर्य काल के 
बाद के 200 ई० प्‌ृ० से 300 ई० तक के यग 
में समचे भारतीय उप-महाद्वीप में अनेक 
राज्यों का उदय हआ। इनमें कछ राज्य छोटे 
थे, परंत दसरे कछ राज्य काफी बड़े थे: जैसे 
कषाणों का राज्य, जो मध्य एशिया तक 
फैला हआ था। लेकिन इन राज्यों से भी 
अधिक जिस चीज ने इस काल में परे 
उप-महाद्वीप को एकता में बांधा वह थी 
वाणिज्य और व्यापारियों का फैलाव। इस 
'काल में अनेक क्षेत्रों में भौतिक समद्धि रही। 
प्राचीन काल में विध्य पर्ववमाला और 
नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ 
के नाम से जाना जाता था। आज इसे हम 
दक्‍कन कहते हैं। दक्‍कन के दक्षिण में द्रविड़ 
330 की भाषाएं बोलने वाले लोगों का 


ईसा पर्व प्रथम सहसय्राब्दि में भारतीय 
प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन 
सामान्य खेतिहरों से बदलकर अधिक 


सम्पन्न हो गया था। यह बात दक्षिण भारत 
के समचे दक्‍्कन प्रदेश में पाए जाने वाले 
महापाषाणी (मेगालीथिक) शव-केक्षों के 
अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। महापाषाण 
(मेगालीथ) का अर्थ है बड़ा पत्थर। 
शव-कक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के.लिए 
खास तौर से बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन 
ई£व-कक्षों से उन लोगों के जीवन के बारे में 
हमें काफी जानकारी मिली है। वे किसान 
तथा पशपालक थे, लोहे के औजारों का 
इस्तेमाल करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे 
और स्वर्ण तथा मणियों से बने आभषण 
पहनते थे। ये शव-कक्ष विभिन्‍न प्रकार के 
हैं। कछ जमीन में खड़ी की गई सामान्य 
प्रस्तर-शिलाओं के घेरे के रूप में हैं, तो कछ 
चट्टानों को काटकर बनाई गई गफाओं के 
ख्प में भी हैं। 

पा वनों थी धुदा स्थलों की ख़दाई से 
परिचित थे.और काफी हद मा 
वे लोहे की कदाल तथा हंसिया का 


जानकारी मिली है कि 
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करते <. और शायद चावल तथा बाजरे की 
खेती करते थे। मिट्टी के काले-लाल बर्तन 
पर्याप्त संख्या में मिले हैं। इन्हें उसी प्रकार 
बनाया जाता होगा, जिस प्रकार उत्तर भारत 
में। शव-कक्षों को देखने से पता चलता है कि 
उन लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारें 
में बड़ी विचित्र धारणाएं रही होंगी। मृतक 
का अंतिम संस्कार शायद वे काफी 
विस्तारपर्वक करते होंगे। इन शव-कक्षों 
पर बड़े पष्थरों के खास निशान शायद 
इसलिए लगाए गए हैं कि ये सरदारों और 
उनके परिवारों के सदस्यों के समाधि-स्थल 


हैं 

घोड़े की हड़िडयों के और घोड़े के 
साज-सामान के प्राप्त अवशेषों से पता 
चलता है कि वे इस पश से भलीभांति 
परिचित थे। निस्संदेह, घोड़े के कारण ही वे 
प्रायद्वीप की लंबी दरियों की यात्राएं कर 
पाए। इन यात्राओं से विभिन्‍न वस्तओं का 
विनिमय संभव हआ,, जैसे, सोने तथा कीमती 
पत्थरों के मणि और संभवत: लोहे की 
वस्तएं भी। 

जब मौयों ने प्रायद्वीप के कछ भागों को 
जीत लिया था उस समय वहां एक विशिष्ट 
अभिलेख ऐसे क्षेत्रों से मिले हैं जहां से 
महल पर्ण महापाषाणी अवशेष भी प्राप्त 


हा हें रायचूर दो आब के मास्की ब के मास्की स्थान 
] 
दक्‍्कन 

इनमें से अधिकांश राज्यों तथा क्षेत्रों को 


मौर्यों ने जीत लिया था। परंतु मौयों के 


प्राचीन भारत 


साम्राज्य के पतन के बाद ये क्षेत्र स्वतंत्र हो 


नए राजा प्राय: उन्हीं 23 2 मी ०.2305 हक अल 


सातवाहन 


इनमें सबसे प्रसिद्ध था सातवाहनों का 
वंश-परिवार, जो आंध्र के नाम से भी जाना 
जाता है। इनका एक महान विजेता शासक 


_ था शातर्कार्ण, जिसे पश्चिम का स्वामी 


कहा गया था। कलिग-नरेश से उसका यरद्द्ध 
हआ था। उसने शायद ईसा पर्व पहली सदी 
में शासन किया। शातकर्णि के शासन के 
कछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर 
शासन कर रहे थे, सातवाहनों पर आक्रमण 
किया और उन्हें नासिक से खदेड़ कर आंध्र 
में भगा दियो। परंत सातवाहनों ने पन 
अपनी सेना का संगठन करके शकों पर 
हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्‍कन 
पर फिर से कब्जा करने में सफल हए। यह _ 


गौतमीपत्र शातकर्णि ने दक्‍कन में 
सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली-बना 
दिया। परंत शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण 
करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने 
दिया और यह स्थिति गौतमीपत्र के बेटे 
वसिष्ठिपत्र के शासनकाल तक बराबर 
चलती रही। अंत में वसिष्ठिपत्र ने 
शक शांसक की पुत्री से विवाह किया तभी - 


जाकर कछ समय के लिए शकों और _ 
सातवाहनों के बीच शांति बनी रही। ईसा 
की दसरी शताब्दी के अंतिम दौर में शक 
पहले की अपेक्षा कमजोर हो गए 


भारत: 200 ई०पू० से 300 ई०पू० तक 69 ५ 


रा एवं - 
| राज्य 


'उज्जयिनी 
(रे " ७ र्यदा नदी 


निर्वेश 
[____]| कनिष्क का साम्राज्य 
शक 
चोल०७/पइचेश [_] सातवाहन 
भी ॥ जब * प्राचीन नगर 
! श्' ७ आधुनिक नगर 
त न्ध् ५ हु 


-““>“' भारत की वर्तमान 
अंतर्राष्ट्रीय सीमा 








भारत के पहासरेक्षक फी अनुज्नानुतार भारतीय घर्वेक्षण विभाग के मानचित्र धर 

झाभाएिति 

श्षयुत्र में मारत का जल प्रदेश उपपुण्त ल्लाधार रेश्ा से मापे गए बारह पमत्री मोल को 
तक है। 

- (६) भारत सरकार का प्रतिलिप्पपिकार 987 
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सातवाहनों को राज्य-विस्तार का मौका 
मिला। उन्होंने उत्तर में काठियावाड़ को 
जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नंदी के 
महाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। परंत 
इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहत 
समय तक कायम नहीं रही और ईसा की 
तीसरी शताब्दी में वह क्षीण हो गई। 
सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण 
. भारत के बीच सेतु का काम किया। कुछ 
जंगल साफ़ करके गांव बसा दिए गंए। 
गोदावरी और गा की घाटियों में समचे 
उत्तरी दक्‍कन में आवागमन के.लिए सड़कें 
बनवाई गईं। इन भागों में यात्रा करना अब 
220: नहीं था। व्यापार में वद्धि के 
नासिक के क्षेत्र में, गोदाव री के महाने 
के प्रदेश में और बम्बई के पास भी नगर बस 
गए। ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र : 
आते वाले जहाज पश्चिमी सम॒द्रतट के 
॥( (भड़ौच बंदरगाह का उपयोग करते थे॥_ 
गोदावरी नदी-मख के बंदरगाह गंगा के 
नदी-मख से दक्षिण भारत को जाने वाले 
समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। इन बंदरगाहों से 
जहाज बर्मा और मलाया को जाते थे। 


बनाओ नल वन ली-+++-नन>नी नए नभ+ नाक शक हे 


तन 


प्राचीन भारत 


सातवाहन राज्य समद्धशाली था। इंसका 
प्रशासन अच्छा था। राज्य प्रांतों में बंटा था 
जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल 
शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान 
राजस्व या कर वसूल करता था। 


बोद्ध स्मारक 


नगरों में व्यापारी और कारीगरों की 
श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे और 
उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए 
अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध 
या जैन थे। इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को 
धन दान में दिया। यह धन चैत्य-मंडपों और 
स्तपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध इन 
चैत्य-मंडपों में पजा-पाठ क़रते थे। स्तप 

धें-गोलाकार बड़े स्मारक होते थे 

इनके भीतर बद्ध या बौद्ध भिक्षओं के 


अस्थि-अवशेष रखे जाते थे। इसलिए बौद्ध 


इन स्तपों को पवित्र मानते थे। सांची 
भोपाल के पास) के स्तृप की--वेदिका 
(सेल) और तो रण-द्वार इसी प्रकार के दान 

बने हैं। अमरावती (आंध्र प्रदेश) का स्तूप... 


साँघी का स्तूप 





आरत: 200 ई०प० से 300 ई०प० तक 


भी व्यापारियों तथा भस्वामियों द्वारा दिए 
गए दान से बना था। स्तपों के समीप विहार 
होते थे जहां भिक्ष रहते थे। बहुत-से बौद्ध. है. 
विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, ( # रु 
जैसे, तक्षशिला (पेशावर के निकट)-और (# / | 
सारनाथ (वाराणसी के निकट) के विहार। | 
इससे सबह नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त है 
करने में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा होती थी। ॥ 
कछ बौद्ध भिक्ष पहाड़ियों को काटकर बनाए #६ ॥ 
गए बड़े ग॒फा-विहारों में रहते थे। इन्हें भी | ऐ। 
प्रतिमाओं से सजाया जाता था; जैसे, कार्ले £$/ 

) और बेदसा (पश्चिमी घाट में पुणे के 
नजदीक) के गुफा-विहार। इस समय की 

“धार्मिक कलों मख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित 
थी। कछ जैन प्रतिमाएं भी मिलती हैं। 


धर्म 


बौद्ध धर्म बहत लोकप्रिय था। विहारों 
में शास्त्रार्थ और वाद-विवाद होते थे और 


अमरावती के ल्तपपर बद्ध के जीवन की घटनाओं 
जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए को उभ्ारों में अंकित किया गया था। इस 


भिक्षओं को बाहर भेजा जाता था। अश्वधोष _ उभ्नार-शिल्प में बाई और नालगिरि नामक 
और नागरर्जन के ग्रंथों ने बौद्ध धर्म के प्रसार मदोन्मत्त हाथी को दिखाया गया है और दाईं 
में बड़ा योग लोग पुराने वैदिक और इसे बुद्ध के चरणों में नतभस्तक होते 
बताओ मे विश्वास के थे उनके मा [र॒ दिखाया गया है। 

अब बदलने लग गए थे। अब नए देवताओं (चेक्षा अपने-अपने ईश्वर की भक्ति को 
की पूजा होने लगी थी और विष्णु तथा शिव अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसी काल में 


3220 कर सकन होने लगे थे और नर गीता के उपदेशों को भी महत्व प्राप्त हआ। 


सोचने लगे थे कि अनेक अनष्ठानों और 
विधि-संस्कारों के बिना भी अपने-अपने | हो  3अ चेर 

ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना की जाल, पांडय और चेर 

सकती हैं। इस काल में धार्मिक अनष्ठानों की. दक्‍कन के पठार के दक्षिण में और 





अमरावती के स्तूप का एक उभार-शिल्प 
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सांची के स्तूप का एक तोरण-द्वार 






ल 


४9». हू की, 
है मल के 
“४4 (७ 


। है डे १ 


7 7 कक 


प्राचीन भारत 








कार्ले का चैत्य-मंडप 


इसे चट्टान को गहराई में काटकर बनाया गया है। 


में 4१ मप है 
सातवाहन राज्य के दक्षिण में तीन राज्यों का संगम साहित्य 


उदय हआ। ये थे कि चोल (जिसका केन्द्र _ 















कम ता जा स्करस क दक्षिण में त॒ंजौर क्षेत्र में था) पांडय.. उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 
पा या चेर तीन कवि-पंरिषदों का आयोजन हआ था। 
मलाबार का तटीय क्षेत्र जो आज केरल का मल | 


भाग है) दि के कि का क्षेत्र तमिलों की कर में कवि, आर्ट बाग 
भमि कहलाया बोली तमिल मम र रची। बाद 
थी। दक्षिण भारत के इच तीच- राज्यों - हजार कविताओं का संग्रह 


अल 20 अअ सा 7 “लेके 


चोल, पांड्य और चेर - का हमारा ज्ञान _ करके बम पुस्तकों में प्रस्तुत किया 
संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। . गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध हैं औरे 


निकन्कनन-ीफकननन+--+--००८+४++*-०* 
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यही संगम साहित्य' कहलाती हैं। ये 
कविताएं तमिल भाषा में हैं। कविजन 
जगह-जगह घमते थे और कबीलों के 
सरदारों के अनरोध पर कविताएं रचते थे। 
इन कविताओं में दक्षिण भारत के कबीलों के 
सरदारों का और आम जनता के जीवन का 


प्राचीन भारत 


वर्णन है। इसमें से कछ वर्णन महापाषाणी 

0) के भौतिक अवशेषों से मेल खाता 
| 

चोल, पांडय और चेर अक्सर एक-दसरे 

से लड़ते रहते थे। संगम साहित्य की अनेक 

कविताओं में इन युद्धों के बारे में जानकारी 


अमराबती के इस उभार-शशिल्प में एक बोधिसत्व को दिखाया गया है 


बौद्धधर्म में बोधिसत्व उस प्राणी को कहा जाता है जो समस्त जीवों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित 
करता है। ऐसा प्राणी बुद्धत्व-प्राप्ति की लालसा नहीं रखता, बल्कि दूसरों की सेवा में जुटा रहना 
चाहता है। 





भारत: 200 ई०पू० से 300 ई०पू० तक 


मिलती है। 
चोलों को इन स्थल-युद्धों से सन्‍्तोष 
नहीं हुआ तो उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार 
किया और उससे श्रीलंका पर आक्रमण 


किया) कछ साल तक उत्तरी श्रीलंका पर 
उनका कब्जा रहा, परत बाद में श्रीलंका के 





बट. 
3, 


छः के 
8 ध्य 











हा 


राजा ने उन्हें भगा दिया। भारत के अपने ०७७ 


पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री शासक 


की थी और उसके पास एक बड़ी सेना थी। 





है कि उसने कई राज्य जीते थे और मलाबार 
पा के पास रोम के जह्ढाजी बेड़े को भी पकड़ 
या था। 


रोमन व्यापार 


रोमत जहाज व्यापार की तलाश में 
मलाबार तट और तमिलनाड के पर्वी तट 
"पर पहुँचते थे। उस समय रोम के साम्राज्य 
का भमध्यसागर के सभी देशों पर अधिकार 
और रोम के बाजारों में भारत में बनी 
विलास की वस्तओं की बड़ी मांग थी। रोमन 
लोग भारत से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर 
और बंदर तथा मोर-जैसे पश्‌-पक्षी मंगवाते 
थे। रोमन जहाज लाल सागर से चलकर 
अरब सागर पार करके मलाबार तट या पर्वी 
समद्रतट पर मन्‍नार की खाड़ी तक पहंचते 
थे। उन्हें जिन चीजों की ज़रूरत होती उन्हें 
वे जहाजों में भर लेते, और सोने में कीमत 


७००० ०८८७ 


चकाकर रोम वापस चले जाते। रोम के सोने' 


ने दक्षिण भारत के राज्यों को बहत धनवान 
बना दिया था। 


केरल के राजाओं में नेडंचेरलादन को. 
एक महान वीर समझा जाता था। कहा जाता. छ# 









धमेक स्तृप, सारनाथ 


रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती 
नगरों में रहते भी थे। यहां वे चीजें जमा 
करते और उन्हें जहाजों से रोम भेजने का 
इंतजाम करते। इन नगरों में एक था 
अरिकमेड (पांडिचेरी के नजदीक), जिसकी 
पराविदों ने खदाई की है। यहां रोम में बनी 
अनेक चीजें मिली हैं। इन बंदरगाहों से 
जहाज दक्षिण-पर्व एशिया के देशों की भी 
जाते थे और कछ भारतीय व्यापारी चीन के 
साथ भी व्यापार करते थे। यद्यपि समद्री 
यात्राओं में कठिनाईयां थीं, फिर भी खक़रों 
का सामना कर सकने वाले लोगों की कमी 
नहीं थी। अब दक्षिण भारत का माल उत्तर 
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भारत में भी पहंचता था। दक्षिण से होने 
वाले कीमती पत्थरों के निर्यात के कारण 
दक्षिणी राज्य बहत धनी हो गए थे। 


जन-जीवन 


दक्षिण भारत के अधिकांश लोग गांवों 
में रहते थे। पहाड़ी इलाकों में, जहां खेती 
करना कठिन था, लोग पश पालते थे। 
ज्यादातर व्यापारी और शिल्पी नगरों में 
रहते थे। ऐसे कछ नगर सम॒द्र तट पर थे 
जहां से-व्यापार संगम था। राज्य का शासन 
चलाने में सलाहकार ब्राह्मण राजा की 
सहयोग देते थे। सभी प्रमख़्ों की एक आम 
सभा भी होती थी। इसमें विभिन्‍न मामलों 


पर विचार-विमर्श होता था; जैसे, किसी से - 


यद्ध किया जाए या नहीं अथवा किसी 
अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया 
जाए या नहीं, आदि। राजा किसानो, पशु- 
पालकों, कारीगरों और व्यापारियों से कर 
वसूलता था। व्यापारी जब एक स्थान से 
दसरे स्थान माल ले जाते थे तो उनसे कर 
लिया जाता था। 

नगरों या गांवों में, सभी जगह जीवन 
सादा था। दिनभर' के काम के बाद लोग 
मन-बहलाव के लिए विभिन्‍न खेल खेलते 
थे, जआ भी खेलते थे। नृत्य, संगीत और 
काव्य-पाठ लोकप्रिय थे। विभिन्‍न प्रकार के 
संगीत वाद्यों का उपयोग होता था: जैसे 
शींसरी, तंत वाद्य और मदंग। दिन और रात 
के विभिन्‍न प्रहरों के लिए अलग-अलग 
किस्म के विशिष्ट संगीत का आयोजन होता 
'था। 


प्राचीन भारत 


धर्म 


उत्तर के धार्मिक विचार, जैसे वैदिक 
देवताओं की पूजा और बौद्ध तथा जैन धर्मों 
के सिद्धांत, दक्षिण के लोगों को ज्ञात थे। कछ 
लोग इन धर्मों के अनयायी बन गए, परत 
अधिकांश लोग अब भी अपने पराने 
देवी-देवताओं की पजा करते थे और अपने 
ही धार्मिक अनष्ठान करते थे। मरुगन, जो 


किक. मिफी+- मम. 50-4० 2 ना आम» आी। पक. 2:2-अ  ह 
उसे न निदेकीलन न नुभ लक बन 


“बीरमतिकों प्राप्त हए याद्धाओं के लिए लोगों 


सन में अपार श्रद्धा थी और उनकी भी 
पजा होती थी। सम॒द्र-तटवासी लोग 
समद्र देवता की आराधना करते थे। 

7 ईसा की छठी सदी में पललव राज्य की 


कई 


स्थापना होने तक तमिल लोग कई सदियों 


व्यतीत मी अमन मनन 


तक इंसी तरह का जीवन व्यतीत करते रहे। 


ईसाई धर्म 


आख्यान है कि ईसा की पहली सदी में 
पश्चिम एशिया में एक नए धर्म का उदय... 
हआ और वह भारत में पहंचा। यह था 
ईसाई धर्म, जिसकी ३५५ मसीह ने 
की थी। यह पहले के धर्म पर 
आधारित था। हि धर्म में एक ईश्वर की 
प्‌जा को महत्व गया था। ईसा को 
ईश्वर का केवल मसीह (संदेशवाहक) ही 
नहीं, वस्ततः ईश्वर-पत्र समझा गया। ईसा 
ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल 


भारत: 200 इईं०पू० से 300 ई०पृ० तक 


में अपने बनाए हए मनष्य के लिए है। 
मनष्यों को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन 
व्यतीत करें। मत्य के बाद उनकी आत्माएं 
स्वर्ग में जाएंगी और वहां पन: उनका ईश्वर 
से मिलन होगा। ईसाई धर्म अपने विभिन्‍न 
रूपों में समचे यरोप में फैल गया और वहां 
यह प्रमल धर्म बन गया। भारत में ईसाई 


धर्म सबसे ८ पहल मलाबार -त ले मलाबार-तट के लोगों रे लोगों में 


पा 


घटनाओं का समय बताने की यह विधि आज 
लगभग सारे संसार में प्रचलित है। 


उत्तर भ्ञारत 


इस दौरान, 200ई०प० और [00 ई० 
बीच, संदर उत्तर में विदेशियों के अनेक 


और आधनिक मद्रास के नजदीक के क्षेत्र में ज़त्थे आए। वे भारत में बस गए और 


"ली नमन डा 


फैला। अभिलेखों से स्प८्: जानकारी मिलती 
है कि ईसा की सातवीं-सदी में केरल में ईसाई 
भारतीय परिवार रह रहे थे। 

.. आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म 
के समय से वर्षों की या संवत्सर की गिनती 
करने की एक नई प्रथा चलाई। इस प्रकार 
जो घटनाएं ईसा के जन्म के पहले हई थीं 
उन्हें ईसा पर्व (ई०प्‌०) की तारीख से व्यक्त 
किया और जो ईसा के जनम के बाद घटित 
हुईं उन्हें ईसवी (ई०) में गिना गया। 


बी 


उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन-पद्धति के 

जरिए भारतीय संस्कृति को-समद्ध बनाया। 
ये लोग थे बाख्नी यनानी (जिन्हें हित्द.यवन 
भी कहते. हैं)-पार्थव (पार्थियन), शक और. 
कषाण।--यनानियों के अलावा बाकी सब 
मध्य एशिया से आए थे। यह उन अनेक 
अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया से 
आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति को 
प्रभावित किया, बल्कि वे भारतीय जन- 
समदाय के अंग बन गए। 


हिन्द “यवन राजाओं के सिक्के 





78 « 


हिन्द यवन 


सिकंदर के यूनानी सेनापतियों ने ईरान _ 


और अफगानिस्तान में अपना-अपना शासन 
स्थापित किया था। इन राजाओं के उत्तरा - 
घधिकारियों ने अब अपनी नजर उत्तरी 
भारत की ओर फेरी। उत्तरी भारत धनी था 
' और ईरान तथा पश्चिम एशिया के साथ 
उसका भारी व्यापार चलता था। मौर्य 
साम्राज्य के विघटन के बाद यनानी राजाओं 
के लिए पंजाब के कछ भागों और काबल की 
घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था। यह 
प्रदेशगांधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। 
यनानियों ने, जिन्हें हिन्द-यवन के नाम से भी 


प्राचीन भारत 
शक 


शक लोग पश्चिम भारत में आए और , 
उन्होंने सिध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। 
अंत में काठियावाड़ और मालवा में बस गए 
सातवाहनों से उनके अक्सर यद्ध होते थे। 
उनके सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन ने 
सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में 
फैलने नहीं दिया। चाहने पर भी स्वयं शक 
भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए 
क्योंकि कषाणों ने उन्हें रोक रखा था। 


कषाण 
कषाण, जिनका मल निवास-स्थान 


जाना जाता हैं, इस गाधार प्रात पर शासन चीनी त्किस्तान में था,..ईसा की पहली 


'किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्‍के 
चलाए। इन सिक्‍कों से इस यग का इतिहास 
रचना संभव हआ है। इन शासकों में से कछ 
बौद्ध बने; जैसे, राजा मिलिन्द. (मिनांदर)। 
दूसरे शासक विष्ण के उपासक बनें। इसलिए 
उनकी संस्कृति वस्तृत: भारतीय और यनानी 
संस्कतियों की मिश्रण थीं . 


शताब्दी में अफगानिस्तान में पहंचे और 
हिन्द-यवनों, पार्थवों तथा शकों को खदेड़कर 
खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए 

बाद में उन्होंने समचे पंजाब के मैदान पर 
अधिकार कर लिया और धीरे-धीरे गंगा के 


,गैदान के पश्चिमी भाग पर भी कब्जा जमा 


लिया। मथरा उनके राज्य के दक्षिणी भाग 


कृषाण राजाओं के सिक्के 
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मथुरा के नजदीक से मिली कृषाण सम्राट कनिष्क की बिना सिर की खंडित भूर्ति 
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का एक प्रमुख केन्द्र था। राज्य को प्रांतों में 
विभकत किया गया था औ कराया गवर्नर 
इनका शासन संभालते थें। कषाण राजा 
कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को 
सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। वह 
अपनी सेनाएं उत्तर में मध्य एशिया तक ले 
गया था और उसे एक पराक़मी राजा समझा 
जाता था। मध्य एशिया में हण साम्राज्य की 
या सेनाओं के साथ क॒षाणों की मुठभेड़ 
ई। 


अथूरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक... 
आदमकद खडित मुर्ति है। इसमें वह गठीले _ 


बंदन का व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध 
धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के 
निर्माण के लिए धन दिया। उस समय 


प्राचीन भारत 
बंदरगाहों में पहुँचने लगीं। भारत और 
सिकंदरिया (मिश्र में नील नदी के महाने 
पर)के बीच लंबी दरीहोने के बावजूद सिकंदरिया 
के बंदरगाह के साथ भारत के व्यापार में 
वृद्धि हुई। इस व्यापार के कारण तरक्षाशला, 
मथरा और उज्जयिनी -जैसे नगरों का महत्व 
और भी अधिक बढ़ गया। 


कला 
>. पश्चिम एशिया के साथ सम्पक्क बढ़ने 


के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी 
म॒र्तिकला को प्रवेश मिला। इनमें यूनानी 
तथा रोमन देवताओं की और भूमध्यसागर 


प्रचलित धार्मिक वाद-विवादों में उसकी के त्लोगों की मर्तियां थी। गाँधा गां 

आासतकीज सो । [ 'गांधार प्रदेश के . 
दिलचस्पी थी ।जिसी के शासनकाल में चौथी रतीय कलाकारों की मूर्तिकला की इस नई « 
बौद्ध महासंगीति (महासभा) का आयोजन जलती में दिलचस्पी बढ़ी और इससे वे 








'नननमीनिनिनी तन पयूलमन- आन 


हुआ था। पहले की भांति इस बार भी बुद्ध 
का पा जग के प्र: 


की-शिक्षाओं 


गए। 


विद्यारों का आदान-प्रदान 


इस सब का परिणाम यह हआ कि 
भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में धर्म, 
कला तथा विज्ञान से संबंधित कई नए 
विचारों का प्रवेश हुआ और कई परिवर्तन 
हुए। भारत, ईरान तथा पश्चिम एशिया के 
अधिक निकट सम्पर्क में आया। व्यापार के 
कारण उत्तरी भारत और मध्य एशिया के 
सीमान्त प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित हुए। 
भारतीय वस्तुएं भूम ध्यसागर के नगरों तथा 


भावित भी हुए. उनकी बनाई हुई बुद्ध की 


' मर्तियां और बद्ध के जीवन से संबंधित 


दृश्य-पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं। 
है. यह कला-शैली न केवल आधुनिक 
पक लक ताज. 
थी, बल्कि आधनिक अफगानिस्तान में भी, 
क्योंकि गाधार शैली की कला के अनेक 
अवशेष वहां मिले हैं। मथुरा में दूसरे 
मूर्तिकार थे जिन्होंने अपनी एक अलग शैली 
का विकास किया, परंत उन्होंने यूतानियों की 
नकल नहीं की, हालांकि उन्होंने भी बद्ध की 
मूर्तियां बनाई। इसे मथुरा शैली की.-कला 
कहते हैं। पु 


| 


७. 





'महाशिनिष्क्रमण गंधार 
यहां बुद्ध को तपस्वी बनने के लिए गृहत्याग करते हुए दर्शाया गया है 


धर्म 


ये मर्तियां केवल ब॒द्ध की ही नहीं, बल्कि 
उन अनेक बोधिसत्वों की भी थीं जिनका_ 
लक हवा हे 
परे बहू पैदा हुए दाढ़ी दल 7 थे। जातक ग्रंथ 
बोधिसत्वीं के बारें में अ जाके कथाएं हैं। इस 
समय तके बौद्ध धर्म में काफी परिवर्तन हो 


गया थां। अब यह वह सरल धर्म नहीं रह 


4४0७ 


गया था जिसका बद्ध ने उपदेश दिया था। 
अब यह दो सम्प्रदार्यों में बंट गया था[-+- 
ग्रान और हीनयाना महायान सम्प्रदाय 






और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। 
खयानी बड़ चिप नम कजो- [ क्ष शक्तिशाली-बन गए 
थे। प्ररंत भारत में अब भी ऐसे ॥ 
इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। वे 
हीनयानी बौद्ध कहलाए। महायानी बौड़ों ने 
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धर्मदतों की मंडालियां चीन भेजीं। ये भारतीय ज्योतिष ने प्रगति की। इससे 


धर्म-प्रचारक भारतीय व्यापारियों के साथ ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा 
यात्रा करके चीन पहंचे। इस तरह जल्दी ही मिला, यद्यपि बाद में भविष्य-कथन के लिए 
. मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म फैलता इसका दुरुपयोग किया गया। चिकित्सा 
गया। संबंधी ज्ञान में भी वद्धि हुई, जैसा कि 
चुरक-संहिता और अल संहिता ग्रंथों से 
पश्चिम एशिया के साथ भारत के प्रता चलता है। शल्य- के क्षेत्र में 
सम्पर्क का एक. और परिणाम निकला। भी काफी प्रगति हुई। ज्योतिष, चिकित्सा 
भारतीय ज्योतिषियों ने यनानी ज्योतिष का और गणित के क्षेत्र की भारतीय विद्वानों की 
तलनात्मक अध्ययन किया। फलस्वरूप, उपलसब्धियों को बड़ा सम्मान मिला। 


अभ्यास 


[. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो 
3. महापाषाण (मेगालीथ) का क्या अर्थ है? महापाबाणी,शव-कक्षों की 
खोज ने लोगों के जीवन की समझने में हमें किस प्रकार मदद की है? ये 
भारत के किन भागों में मिले हैं? 
2. सातवाहनों के राज्य का उदय कब और कहां हुआ? उस समय का वह 
दसरा राज्य कौन-सा था जिसके साथ सातवाहनों का संघर्ष हुआ? 
3, उन देशों के नाम बताओ जिनके साथ सातवाहन राज्य के व्यापारी 
व्यापार करते थे। 
4. चैत्य, तप और विहार का अर्थ क्या है? ऐसे कछ स्थलों के नाम बताओ 
जहां ये पाए जाते हैं। 
5. सातवाहन राज्य के दक्षिण में जिन राज्यों का उदय हुआ उनके नाम 
ह बताओ। बताओ कि उनमें से प्रत्येक ने किन क्षेत्रों पर शासन किया। 
6. चोल राजाओं के शासनकाल में तमिलनाड के लोगों के व्यवसायों और 
मनोरंजनों का तथा उनके धर्म का वर्णन करो। 
7. संगम साहित्य किसे कहते हैं? यह किस भाषा में रचा गया? 
8. रोमन व्यापार का और दक्षिण भारत के राज्यों के लिए इसके महत्व का 
. वर्णन करो। 
9. भारत में ईसाई धर्म के आगमन का समय क्या माना जाता है? 
0., हिन्द-यवन राजा कौन थे? उन्होंने कहां शासन किया? 


। 


भारत: 200 ई०पू० से 300 ई०पू० तक 


4. 


2. 


3, 


4, 


कनिष्क ने अपने राज्य को किस प्रकार विशाल और शक्तिशाली 
बनाया? बौद्ध धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोणे क्या था? 

कला की मथरा और गांधार शैलियों का अर्थ क्या है? इन दोनों में क्या 
भेद और समानताएं हैं? 

बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान मम्प्रदायों में क्या अंतर है? बौद्ध धर्म 
मध्य एशिया और चीन में कैसे पहंचा? 

यतानियों और अन्यों के सम्पर्क में आने से भारतीय संस्कृति और व्यापार 
पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? , 


पर. क्या नीचे दिए हुए कथन सही हैं? प्रत्येक के लिए 'हां' या 'नहीं' लिखो: 


(५3 >> ० 


मु 
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संगम साहित्य वैदिक साहित्य का एक भाग है। 

चैत्यों में वैदिक देवताओं की पजा की जाती थी। 

5 राज्य के बारे में हमारा ज्ञान मख्यतः वैदिक साहित्य पर आधारित 
। 

रोमन जहाज लाल सागर से चलकर मलाबार-तट पर पहुंचते थे। 

अरिकमेड आधुनिक पांडिचेरी के पास एक प्राचीन बंदरगाह था। 

इस काल के तमिल लोग केवल वैदिक देवताओं की पजा करते थे। 

इस यग में विष्ण और शिव की पजा लोकप्रिय हुई। 

हिन्द-यवन राजा मिलिद (मिनांडर) बौद्ध था। 

महायान बौद्ध धर्म सीधा-सादा और आडंबर-रहित था। 

विदेशियों के, विशेषकर यनानियों के, सम्पर्क में आने से भारतीय 

संस्कति.अनेक बातों में समद्ध हई। 


पर. प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उपयक्त शब्द चुनकर 
खाली स्थान भरो 


]. 


'शक......... में और सातवाहन......... में राज्य करते थे। 

(दक्कन, सौराष्ट्र) 
ईसा की दूसरी शताब्दी में ......... दुर्बल हो गए और......... ने अपने राज्य 
का विस्तार किया। 

(सातवाहन, शकों ) 

चोलों ने......... के प्रदेश में राज्य किया, पांडयों ने......... के प्रदेश में 
और चेरों का प्रदेश......... के तट पर था। (मद्रै, तंजौर, मलाबार) 
कमर चेर राजा था जिसने मलाबार-तट के पास रोम के जहाजी बेड़े को 
पकंड लिया। ......... बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार चलता था और 


(अरिकमेड्‌, पांडिचेरी, ने्डुचेरलादन) 
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प्राचीन भारत 
रकश कक एक हिन्द-यबन राजा था, जबाक.........एक कृषाण राजा था। 
(मिलिद, कनिष्क) 


जातक कथाएं......... के जीवन से संबंधित कथाएं हैं। 
(बोधिसत्वों, जैन, आचार्यों, वैदिक ऋषियों) 


7१५, रोचक कार्थ 


.. 


2. 


प्ञ 


के 


बा के मानचित्र में ईरान, इराक, अरेबिया, बर्मा और मलाया को 
। 
भारत के मानचित्र में दिखाओ: 
(क) नासिक, सौराष्ट्र, कलिग और काठियावाड़। 
ख) गा क॒ष्णा, गंगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। 
(ग] भडौंच, सांची, अमरावती, तक्षेशिला और सारनाथ। 
दक्षिण भारत के रेखा-मानचित्र में दिखाओ: 
क) चोल, पांड्य और चेर राज्य। 
जा मलाबार-तट, अरिकमेडु, तंजौर और मदुरै। 
भारत के रेखा-मानंचित्र में दिखाओ: 
गंगा की घाटी, काबुल की घाटी, पंजाब, तक्षशिला, मथुरा, उज्जयिनी, 
गंधार। 
यूरेशिया (यूरोप और एशिया) के मानचित्र में देखो: ह 
ईरान, अरेबिया, लाल सागर, अफगानिस्तान, चीन, काबुल, भूमध्य 
सागर, सिकंदरिया। 
भारत और मध्य एशिया के रेखा-मानचित्र में कनिष्क के साम्राज्य की 
सीमा दिखाओ। 


अध्याय 7 


गप्त काल 


मौर्यों के बाद के काल में यवन 
(यूनानियों, रोमनों और पश्चिम एशिया के 
निवासियों के लिए प्रयक्‍्त होने वाला भारतीय 
नाम), कषाण, शक आदि विदेशी लोग 
भारत में आए। वे भारत में बस गए 
इसलिए कछ समय के बाद वे विदेशी नहीं 
रह गए। उन्होंने अपने को भारतीय संस्कृति 
के अनकल बना लिया। साथ ही, भारतीय 
संस्कृति में उन्होंने अपनी ओर से कछ नई 
चीजें भी जोड़ीं। ऐसा प्राय: उन सभी नए 
लोगों के साथ हआ जो भारतीय उप-महाद्वीप 
के विभिन्‍न भागों में आकर बस गए। 

ईसा की चौ थी सदी में एक नए-आरतीय 
राजवंश का उदय हआ जिसने उत्तर भारत 
के एक बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की 
स्थापना की। यह था गप्त राजवंश, जिसका 
शासन दो सौ साल से अधिक समय तक कायम 
रहा। इस यग में भारतीय संस्कति की उन 
कतिपय महान उपलब्धियों का सिलसिला 
जारी रहा जिनकी शरुआत पहले के यग में 
हुई थी। गप्त सम्राट, न केवल शक्तिशाली 


शप्त शासक 


नरेश थे, बल्कि वे विद्या के संरक्षक भी थे। 
उन्होंने |, लेखकों, वैज्ञानिकों और 
कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। इन सबने 
भारतीय संस्कति में अपना योगदान दिया। 


इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक 


(चंद्रगुप्त-प्रथृम था उसने लिच्छवि 


राजकमारी से विवाह किया। लिच्छवि 
जनजाति की पर्वोत्तर भारत में अब भी 
प्रतिष्ठा थी। चंद्रग॒प्त-प्रथम लगभग 320. 
ई० में गद्टी पर बैठा। उसने साकेत-(अर्यो ध्या) 
का प्रदेश, प्रयाग (इलाहाबाद) और मगध 
पर शासन किया। एक बार फिर मगध 
उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य हो 
गया। इसे चंद्रगप्त-प्रथम के पत्र समद्रग॒प्त 


ने और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। 
समुद्रग॒प्त 


एक अभिलेख से समद्रगृप्त के बारे में 
हमें काफी जानकारी मिलती है। यह 
अभिलेख इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा 
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(दिल 400 ई० के लगभग 
गुप्त वंश का राज्य 
* प्राचीन नगर 
७ आधुतिक नगर 
हल - भारत की वर्तमान 
अंतराष्ट्रीय सीमा 





भारत के महासर्वेक्षक की अमुशातुत्तार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सालचित्र पर 
भाधारित । 


सपभत में भारत का भल्त प्रदेश उपयुवत आधार रेखा से मापे गए बारह झ्षमुद्री मील को 
दूरो तक है। 
७) भारत सरकार का प्रतिछिप्यधिकार 98 


एृप्त कोल 


हआ है। इस अभिलेख में समद्रगप्त की 
विजयो का वर्णन है। समद्रगप्त के एक 
दरबारी कवि ने इस अभिलेख की रचना की 
थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस स्तंभ का बड़ा 
महत्व है। यह इलाहाबाद के किले में खड़ा 
है। सबसे पहले सम्राट अशोक ने इस स्तंभ 
पर अपना एक लेख खदवाया था। बाद में 
समद्रगप्त से संबंधित लेख भी इस पर खदवा 
दिया गया। और बाद में एक मगल लेख भी 
इसी स्तंभ पर खोदा गया। 

समद्रगप्त ने अपने पिता से उत्तराधि- 
कार में राज्य प्राप्त किया था। राजा बनने 
पर वह दिग्विजय के लिए निकला। अपने 
लंबे अभियान में उसने भारत के विभिन्‍न 
भागों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर 
भारत के चार राजाओं को हराया और 
आजकल के दिल्‍ली प्रदेश और पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। 
उसने दककन और दक्षिण भारत के कई 
राजाओं से यद्ध किया; जैसे, उड़ीसा, आध्र 
और तमिलनाड के राजाओं से। उसने पर्वी 
भारत के राजाओं पर चढ़ाई की और 
अरण्य-प्रदेशों के अनेक राजाओं को चाकर 
बनाया। उसने असम, गंगा के डेल्टा, नेपाल 
और उत्तर भारत के राजाओं से, राजस्थान 
के नौ गणराज्यों से, कषाण राजाओं से 
श्रीलंका के राजा से और शायद सदर 
दक्षिण-पर्व एशिया तक के द्वीपों से भी कर 
वसल किए 

परंत मौर्य राजाओं की तलत्ा में गप्त 
राजाओं का प्रत्यक्ष शासन कम क्षेत्र पर था। 


कर देने वाले राजा ग॒प्त शासन के सीधे 


अंद्रगप्त-द्वितीय 
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अधीन नहीं थे। दक्षिण के राजा जल्दी ही 
गप्त शासन से अलग हो गए। पश्चिम में 
शकों ने नया खतरा खड़ा कर दिया। इस 
तरह, गप्त साम्राज्य प्रमखत: उत्तर भारत 
तक ही सीमित था और उतना बड़ा नहीं था 
जितना कि मौर्य साम्राज्य। समद्रगप्त क्रेवल 
एक विजेता ही नहीं, बल्कि कवि और 
संगीतज्ञ भी था। उसके एक सिक्‍के पर उसे 
वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। 


(ः ५. ही ! ४, 





समृद्रगुप्त को वीणा बजाते दर्शाए गए एक 
गप्तकालीन सिक्‍के का विस्तारित चित्र 


बट हट 


चंद्रगप्त॑-द्वितीय, समद्रगप्त का पत्र 
था। वह विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध 
है। पश्चिम भारत में गप्तों को परेशान 
करने वाले शकों पर चढ़ाई करके उसने 
विजय प्राप्त की। उसने दकक्‍कन और दक्षिण 
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के राजाओं से वैवाहिक संबंधों के जरिए 
मित्रता कायम की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 


से था। 


प्राचीन भारत 


वैवाहिक संबंध दककतन के वाकाटक राज्य  / (६४ 


विद्या और कलाओं के संरक्षक के रूप में. ।| जी 


चंद्रगप्त-द्वितीय को सबसे अधिक स्मरण 
किया जाता हैं। उन दिनों राजा यदि किसी 
दार्शनिक, कवि या लेखक की रचना से 
प्रसन्‍न होता था, तो उन्हें राज्याश्रय मिलता 
था। चंद्रग॒प्त-द्वितीय को इस बात का गर्व 
था कि उसके दरबार में देश के सबसे 
बद्धिमान कछ पंडित मौजद हैं। 
चंद्रगप्त-ट्वितीय के बाद के कई शासक 
कमजोर निकले। मध्य एशिया के हणों- ते 
उत्तर की ओर से आक्रमण करके उनकी 
परेशानियों को और बढ़ा दिया। हण 
खानाबदोश लोग थे। उन्होंने चीन॑ पर 
हमला करने की कोशिश की, परंत पराजित 
हुए। इसलिए वे मध्य एशिया में फैल गए 
भारत की दौलत के बारे में सनकर उन्होंने 
ईसा की पांचवीं सदी में उत्तर भारत पर 
हमला किया। उनके लगातार के हमलों के 
कारण गप्तों की शक्ति क्षीण हो गई और 
अंत में हूुण पंजाब तथा कश्मीर के शासक 
बन गए। करीब सौ साल -तक-हुण 
शक्तिशाली बचे-रहे। उसके बाद उनकी 
शक्ति क्षीण हो गई। परंत तब तक उनमें से 
बहत से भारत में स्थायी रूप से बल गए और 
भारतीय जन-समृदाय का अंग बन गए 


गुप्तों की शासन-व्यवस्था 
गुप्तों की शासन-व्यवस्था मौर्यों की 


अर ध टघघ णणडलिणण धन ५०... -- अमर स० धर गकिगप कला ह्णऋा अकश्टगाट*” 





गुप्त राजाओं के सिपके 


शासन -व्यवस्था से भिन्‍न थी। प्रांतों के 


शासक (गवर्नर) मौर्य काल की अपेक्षा 
अधिक स्वतंत्र थे। उदाहरण के लिए, अपने 
हर काम के लिए बे राजा की अनर्मात नहीं 
लेते थे। प्रांत जिलों में बाँटे गए थे और जिलों 
के लोगों से कहा जाता था कि वे शासन- 
व्यवस्था में मदद करें। गवर्नर को सलाह देने 
के लिए जिला-समितियां थीं और इन 
समितियों में कंबल शासन के अधिकारी ही 
नहीं, बल्कि शहरों के नागरिक भी शशामिल 
थे। पाटलिपत्र एक वैभवशाली बड़ा नगर 
था। गप्त शासन के कछ अधिकारियों को 
नकद वेतन मिलता था। लेकिन परवर्ती 
शासकों के समय ज्रे यह प्रथा बदल गई। 
नकद वेतन के स्थान पर अब अधिकारियों--- 
को उनके वेतन के बराबर भूमि से-राजस्व 


वसूल करने का अधिकार दिया जाने लगा। 


अधिकारियों को वेतन नकद के रूप में न 
देकर जागीर के रूप में देने का परिणाम यह 
हुआ कि राजा का उन पर उतना अधिकार 


गुप्त काल 


नहीं रहा जितना कि मौर्य सम्राटों का अपने 
अधिकारियों पर था।चंद्रग॒प्त-द्वितीय 

बाद में शासक कमजोर साबित हए, तो दर 
के कछ प्रांतों के गवर्नर राजाओं की तरह 
व्यवहार करने लगे। जब गप्त साम्राज्य भंग 
हआ, तो इन गदवर्नरों ने. अपने को 
5 अपने छोटे प्रांतों का राजा घोषित कर 

या। 


जन-जीवन 


समाज 


कषाणों के समय में भारत के यौद्ध 
धर्म-प्रचारक मध्य एशया और पश्चिम 
५“एशिया में सक्रिय रहे और कछ चीन तक भी 
पहंचे। जब चीनी लोगों की बौद्ध धर्म में 
दिलचस्पी बढ़ी तो उनके कछ विद्वानों की 
भारत मे उप ्य मल वर का अदा उपलब्ध मल धर्मग्रंथों का अध्ययन 

करने की इच्छा हुई । इन चीनी विद्वानों में 
एक था फाहियान। वह 399 ई० में चीन से 
रवाना हुआ और ग्रोबी मरुस्थल तथा मध्य 
एशिया को पार करके भारत पहंचा। वह 
भारत के विभिन्‍न बौद्ध विहारों में कई साल 
तक रहा। उसने बौद्ध ग्रंथों क्रा अध्ययन 
किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए 
पस्तकें इकट्ठा कीं। चीन छ्ाम्स लौटने पर 
उसने अपनी भारत-यात्रा के बारे में एक ग्रंथ 
लिखा। फाहियान के इस विवरण में गुप्त 
कालीन जीवन के बारे में हमें बड़ी उपयोगी 
जानकारी मिलती है। फाहियान लिखता है 
कि बौद्ध और ब्राह्मणु.भापस में शांतिपूर्वक 
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रहते हैं। उसने भारत की धन-दौलत और 
समद्धि की भरि-भरि प्रशंसा की है। लोग 
कानन का पालन करने वाले और ईमानदार 
थे। कानन नरम थे और दंड भी कठोर नहीं 
थे। गांवों की संख्या बहत अधिक थी। 
कृषि-भमि के करों से राज्य को आमदनी 
होती थी। फाहियान के अनुसार अधिकतर 
लोग शाकाहारी थे, परंत इस काल के अन्य 
स्रोतों से जानकारी मिलती है कि मांस भी 
खाया जाता था। 

समाज जातियों में बंटा था। अधिकतर 
जातियां आपस में मेल-जोल से रहती थीं। 
परंत नगरों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसके 
साथ बरा व्यवहार किया जाता था। ये लोग 


गर के बे ---+- 


इतना अपवित्र माना जाता था कि उच्च 
जातियों के लोग उनकी तरफू देखना तक 


ठीक नहीं समझते थे। ग॒प्तकालीन समाज 


केबारे में यह निश्चय ही एक बरी बात थी। 


“दूसरे मनष्यों के प्रति इंतनी निर्दयता एक 


दोष था। 
व्यापार 
पहले के काल में व्यापार में वद्धि होने के 
कारण नगर बढ़े और समद्ध हए। गप्त काल 


आर्रभिक दौर में यह समृद्धि जारी रही। न 
भारत के भीतर और पश्चिम एशिया 


का 8 तक कम दक्षिण-पर्व एशिया के साथ 
भी व्यापार होता था। बहत-से व्यापारी 
माल लुक्रर विदेशों में जाने लगे और उसे 
भारी मुनाफे पर बेचने लगे। व्यापार में वृद्धि 
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के साथ-साथ समद्री-यात्रा और जहाज- 
निर्माण के ज्ञान में भी वद्धि हई। पहले से बड़े 
जहाज बनाए जाने लगे और पश्चिमी तथा 
पर्वी तटों के बंदरगाहों में पहले से अधिक 
जहाज झंड बनाने लगे। 
गंगा के नदी-मुख प्रदेश (डेल्टा) में 
स्थित ताम्रलिप्ति '(तमलुक) बंदरगाह से 
दक्षिण-पूर्व एशिया के सुवर्णभूमि (बर्मा) 
यवद्वीप (जावा) और क्रबोज (कंपूचिया) 
शों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार 
होता था। भड़ौच, सोपारा और कल्याण 
पश्चिमी तट पर मख्य बंदरगाह थे.और बहां 
से भी दक्षिण-पर्व क्ो.जहाज भेजे जाते-थे। 
व्यापार के साथ-साथ भारतीय धर्म और 
संस्कृति - बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, संस्कृत 
भाषा, कला तथा भारतीय संस्कृति के अन्य 
रूप - दक्षिण-पर्व एशिया में पहंचे। 
दक्षिण-पर्व एशिया के लोगों ने भारतीय 
संस्कति के कछ पहलुओं को पसंद किया 
और उन्हें अपना लिया, हालांकि उन्होंने 
अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को भी 
कायम रखा। आज भी भारत और दक्षिण - 
पर्व एशिया की संस्कृति के बीच अनेक बातें 
प्रमान हैं। 
मलाबार तट के कालीकट -और 
कोचीन-जैसे बंदरगाहों से भारतीय वस्तुएं 
अफ्रीका, अरेबिया, ईरान तथा भूमध्य- 
'सागरीय देशों को ले जाई जाती थीं। 
व्यापारियों कें काफिले (सार्थ) और धर्म- 
प्रचारकों की मंडलियां, भी स्थल-मार्ग से 
मध्य एशिया और चींने जाया करती थीं। 
लेकिन गुप्त काल के अंतिम दौर में उत्तर 
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भारत में व्यापार का हास हुआ। गंगा के 
मैदान के नगरों में इस अवनति के लक्षण 
प्रकट होते हैं। इसका आंशिक कारण था 
हणों की हलचल से मध्य एशिया में पैदा हुई 
अस्थिर परिस्थितियां। एक अन्य कारण हो 
सकता है -बाढ़ों से और नदी-मार्गों में हुए 
परिवर्तन से गंगा की द्रोणी के वातावरण में 
आया बदलाव। 


धर्म 


गृप्त काल में हिन्द धर्म बड़ा 
शक्तिशाली बन गया। परंत अभी 'हिन्द 


देवगढ़ का मंदिर 





गुप्त काल 


शब्द का प्रयोग नहीं होता था। बाद में अरबों 
ने हिन्द के निवासियों के लिए इस शब्द का 
इस्तेमाल क्रिया। हिन्द लोग शिव, शक्ति 
और विष्ण के उपासक थे। चंकि उस समय 


शिव और विष्ण की उपासना बड़ी लोकप्रिय . 
इसलिए गप्त काल के इस धर्म _ 


हो गई थी, इसलि 
को भी हिन्दू धर्म कहा जाता है। 


अधिकांश गप्त नरेश वैष्णव थे, यानी 


विष्ण के उपासक थे। उन्होंने अश्वमे ध-जैसे 


यज्ञ भी किए। परंतु अब धार्मिक | 
यज्ञ उतने नहीं होते थे जितने कि वैदिक काल प् 
में। उन्होंने मंदिरों के निर्माण के-लिए. दान- ' 
दिए। अब ब्राह्मणों ने प्रार्थनाओं तथा , 
स्तोत्रों से विष्ण की उपासना किए जाते-पर ६ मं 
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अधिक बल दिया। देवताओं की मूर्तियों की .. । | 


पूजा की जाने लगी। इन मूर्तियों के लिए 
छोटे-छोटे देवगह बनने लगे। यह मंदिरों के शिडि: 


निर्माण की शुरूआत थी। 

विश्वास किया जाता था कि लोगों को 
सदाचारी जीवन का मार्ग दिखाने के लिए 
विष्ण कभी-कभी पथ्वी पर उतरते हैं। इसी 
को अवतार लेना कहते हैं (विष्ण ने मनुष्य या 
पशु रूप में अवतार लिया था)। रामायण 
और महाभारत-जैसे पराने ग्रंथ और कछ 
पुराण इस यग में पनः लिखे गए। अब इन्हें 
धार्मिक साहित्य माना गया। आज इन्हें हम 
संस्कत में जिस रूप में पढ़ते हैं वह इनका 
'गप्त काल में बना रूप है 


वास्तुकला 


उस यग के गप्त राजाओं और अन्य 
शासकों नेविष्ण और शिव की उपासना के 





अजंता के चित्र 


लिए मंदिरों का निर्माण करने हेत अनुदान 
दिए। ये मंद्विर अजंता और एलोरा की तरह 
पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गफाओं की 
भांति नहीं थे। इन्हें ईंट और पत्थर जैसी. 
चीजों से बनाया गया था। इस काल के 
आरंभिक मंदिर बहत साधारण थे। इनमें 
केवल एक कक्ष होता था जहां देवता की मूर्ति 
स्थापित की जाती थी। इस कक्ष के प्रवेश 
द्वार को मूर्तिकला से सजाया जाता था। 
धीरे कक्षों की संख्या बढ़ती गई, एक से 
दो, तीन, चार और ज्यादा पर पहंची। अंतत 
बाद की शताब्दियों में मंदिर बहत विशाल 
हो गए और उनके भीतर कई भवन बनने 
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गुप्त काल 


लगे। यदि तम सांची जाओ तो वहां- बौद्ध 
स्तप के पास इस काल का बना हआ तम्हें 
एक कक्ष का एक मंदिर देखने को मिलेगा। 
देवगढ़ (झांसी जिले) में भी उस युग का ऐसा 
ही एक छोटा मंदिर 
४ गंप्त काल में वाराणसी. के निकट 
सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। 
यहां से बद्ध की प्रस्तर-मर्तियां मिली हैं। 
इनकी गणना भारतीय मूर्तिकला की सबसे 
संंदर क॒तियों में होती हैं। हिन्द भी अपने 
देवताओं की मर्तियां बनाने लगे और उन्हें 
मंदिरों में स्थापित करने लगे। कछ बौद्ध 
विहार पहाड़ियों को काटकर बनाई गई 
गफाओं के रूप में थे। ऐसा एक गुफा-विहार 
औरंगाबाद कें पास अजंता में था। इन 
गफाओं की दीवारों पर बद्ध के जीवन से 
'संबंधित घटनाओं का चित्रांकन (जिन्हें 
-भित्ति-चित्र कहते हैं) किया गया था। ये 
चित्र आज भी मौजद हैं और इनके रंग अब 
भी लगभग वैसे ही ताजे हैं जैसे कि वे श्रू में 


थे। 


ताहित्य 


गप्त शासकों की धर्म के अलावा दसरी 
बातों में भी दिलचस्पी थी। उन्होंने कवियों 
और लेखकों को भी प्रोत्साहन दिया। इस 
प्रोत्साहन के फलस्वरूप उच्चकोटि के कछ 
काव्य-ग्रंथों और नाटकों की रचना हई। 
माना जाता है कि कालिदास कछ साल तक 


बल ल्‍ज के दरबार 


अनेक भाषाओं में अनवाद हआ है और 


93 


इसकी ख्याति सारी दनिया में फैली है। उनके 
रत और रघवंश काव्यों में साहित्यिक 
गणों के अलावा गप्त कालीन समाज का भी 
स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है। कालिदास 
की संस्कृत भाषा संदर है। उनके पहले की 
संस्कृत रचनाओं में ऐसी संदर भाषा देखने 
की नहीं मिलती। पहले के काल की अपेक्षा 
अब शिक्षित वर्ग में संस्कृत का अधिक 

व्यापक प्रयोग होने लगा। एक अन्य लोकप्रिय 
ग्रंथ था पंचतंत्र, जिसमें कहानियों का संग्रह 
है। बाद में पंचतंत्र का संसार की अनेक 
भाषाओं में अनुवाद हुआ।. 


विज्ञान 


महान संस्कृति केवल कला और साहित्य 
से नहीं बनती। ज्ञान-विज्ञान में भी प्रगति 
होना आवश्यक है। इस काल ने ज्योतिष, 
चिकित्सा और गणित की अनेक प्रतिभाओं 
को पैदा किया। इसका एक कारण था 
व्यापार के जरिए दसरे लोगों के साथ संपर्क 
और ज्ञान का फैलाव। इस काल के दो प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक.थे -आर्यभट्ट और वराहमिहिर। 
दोनों ही ज्योतिषी तथा गणितज्ञ थे। गणित- 
ज्योतिष और फलित-ज्योतिष का स्पष्ट 
विभाजन हो गया था। फलित-ज्योतिष में 
आकाश के पिडों की जानकारी का अंध- 
विश्वासी प्रयोजनों के लिए उपयोग हआ। 

आर्यभटट ने स्पष्ट किया था कि पथ्वी सर्य 
की परिक्रमा करती है, परंत उनके इस 


हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही 
था। भारतीय गणितज्ञों ने दशमिक 
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आसनस्थ बुद्ध, सारनाथ ह 
बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उपदेश वाराणंसी के पास के सारनाथ स्थान पर दिए थे। 


गुप्त काल 


स्थानमान पद्धति का प्रयोग किया और उन्हें 
शन्य की जानकारी थी। यह अंक-पद्धति 
संसार में अन्यत्र प्रयक्‍त होने वाली पद्धतियों 
से बहत उन्‍नत थी। भारतीय अंक-पद्धति 
और अंक-संकेतों को अरबों ने अपना लिया। 
फिर वहां से इन्हें यरोप ले जाया गया। अत 
जिन्हें हम अरबी अंक कहते हैं वे-वस्तत 
भारतीय मल के अंक हैं 

धातओं के ज्ञान में लोगों की बहत 
दिलचस्पी थी और धात॒ओं को मिलाने के 
प्रयोग किए जा रहे थे। दिल्‍ली में मेहरौली के 
नजदीक का लौहस्तंभ उत्तम किस्म के लोहे 
के उपयोग का उस समय का एक उदाहरण 
है। आयुर्वेद पर भी ग्रंथ लिखे गए। भाषा का 
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अध्ययन, विशेषकर व्याकरण और 
कोष-रचना का ज्ञान, बहत उन्‍नत था। 

इस प्रकार, गप्त काल में ऐसी अनेक 
उपलब्धियां हुईं जो एक उन्‍नत सभ्यता की 
द्योतक होती हैं। इनमें से कछ पहले के काल 
में विकसित हो चकी थीं। भारत की 
शास्त्रीय संस्कृति के मुल्यांकन के लिए पहले 
की इन उपलब्धियों पर विचार करना 
आवश्यक है। अंशत: पहले के काल की 
समझद्धि के कारण ही गप्त काल में विज्ञान 
और कला को प्रोत्साहन मिला। यह भी 
महत्वपर्ण है कि भौतिक समद्धि का उपयोग 
विविध प्रकार के ज्ञान को उन्‍नत बनाने में 
हुआ। 


अभ्थधास 


[. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो 


।. गप्त राज्य के पहले शासक का नाम बताओ। उसने अपने राज्य की 


स्थापना कब की? 


2. समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का वर्णन करो। समुद्रगुप्त की विजयों 
के बारे में जानने के लिए मुख्य स्रोत कौन-सा है? 


3. ५ शासन-व्यवस्था मौर्यों की शासन-व्यवस्था से किन बातों में भिन्‍न 
? 


4. भूमि के अधिकार देने की प्रथा का गुप्त राज्य के शासन पर क्या प्रभाव 


पड़ा? 


5. हण कौन थे? उन्होंने गुप्त राज्य पर क्या प्रभाव डाला? 
6. फाहियान कहां से आया था? उसने ग॒ुप्तकालीन भारतीय समाज के बारे 


में क्या लिखा है? 


7. उन प्रमुख भारतीय बंदरगाहों के नाम बताओ जहां से भारतीय व्यापारी 


अपने जहाज भेजते थे। 


8. गुप्त काल में धर्म में तथा धार्मिक आचार-विचार में कौन-से परिवर्तन 


हुए? 
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पा, 


गा, 


7५. 


0. 
. 
2. 


प्राचीन भारत 


दक्षिण-पर्व एशिया के उन देशों के नाम बत. /ओ जिनके साथ भारत के 
गहरे व्यापारी संबंध थे। इसका उन देशों की संस्कृति पर क्या प्रभाव 
पड़ा। 

गुप्त काल की कला के क्षेत्र की उपलब्धियों का वर्णन करो। 

इस काल की कछ महत्वपर्ण साहित्यिक कृतियां बताओ। 
23080 विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र की उपलब्धियों का 
वर्णन करो। 


निम्नलिखित कथनों के सामने 'हां' या 'नहीं' लिखों 


] 


2५ 


8 
4. 


3. 
6. 


गप्त काल में ब्राह्मणों के पद की अवनति हई। 

गष्त काल में लोगों के एक समदाय को अछत माना गया और उनके साथ 
बरा सलक किया गया। 

इस यग में रामायण, महाभारत और पराण पनः लिखे गए। 
दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया और 
अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। 

राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि भूमि से प्राप्त होने वाले कर थे। 
गुप्तकालीन मंदिरों के भवन विशाल थे। 


कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से ठीक शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरो 


भारतीय व्यापारी......... के देशों से मसाले की चीजें खरीदते थे 
और......... के देशों को बेचते थे। 

(दक्षिण -पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया) 

ताम्रलिप्ति......... पर एक महत्वपर्ण बंदरगाह था और भडौच......... 
पर था। (पूर्वी तट, पश्चिमी तट) 

गुप्त शासक......... के उपासक थे। (विष्णु, शिव) 

शी, के एक कक्ष का मंदिर, ..... के भित्तिचित्र और.....का लोहस्तंभ 
गुप्त कालीन कला के उत्कृष्ट नमने हैं। (महरौली, अजंता, सांची ) 


रोचक कार्य: 


]. 


भारत का रेखा-मानचित्र बनाकर उसमें निम्नलिखित बातें दिखाओ: 
क) समु॒द्रग॒प्त का साम्राज्य और उसके द्वारा जीते हुए राज्य। 

ख) चंद्रग॒ुप्त-द्वितीय का साम्राज्य। 

(ग) वे स्थान जिनका इस पाठ में उल्लेख आया है। 


भारत का रेखा-मानचित्र बनाकर उसमें गुप्त काल के बंदरगाह 


दिखाओ। उसमें सांची, अजंता, एलोरा और देवगढ़ भी दिखाओ। 
कालिदास की रचनाओं की एक सूची बनाओ। 


गुप्त काल 


गप्तकालीन मंदिरों के, दिल्‍ली के लौहस्तंभ के और अजंता के 
शित्तिचित्रों के चित्र प्राप्त करके उन्हें अपनी अभ्यास-प॒स्तिका में 
चिपकाओ। 

इस युग के वैज्ञानिकों की एक सूची बनाओं। 
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अध्याय 8 


छोटे-छोटे राज्यों का युग 


उत्तर भारत में 500 ई० और 800 ई० के 
बीच एक बड़ा राज्य स्थापित करने की 
कोशिश हई, परंत वह बहत दिनों तक 
कायम नहीं रह सका। उत्तर भारत धीरे 
धीरे छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया। ये राज्य 
लगातार एक-दूसरे से लड़ते रहते थे। 


हर्ष 


हणों के हमलों ने गप्त साम्राज्य को 
कमजोर बना दिया। उनके पतन के करीब 
सौ साल बाद, सातवीं शताब्दी में, एक नए 
राज्य का उदय हुआ। दिल्‍ली के उत्तर में 
करुक्षेत्र के समीप थानेश्वर नाम का एक 
छोटा शहर है। आजकल इसका महत्व नहीं 

है, परन्‍्त एकजमाना था जब यहां एक राजा 
का निवास-स्थान था। ईसा की सातवीं सदी 
में यहां स्थानेश्वर पा राज्य की 
राजधानी थी। यहीं पर हर्षवर्धन॑ का जन्म 
हुआ था। हर्षवर्धन को प्रायः हर्ष कहा जाता 
“बह अभी छोटा ही था कि 606 ई० में 


उत्तर 


उसके भाई की म॒ृत्य हो गई और उसे राजा 
बना दिया गया। परंत आगे जाकर वह 
शक्तिशाली राजा हआ और उसने उत्तर 
भारत में गप्तों की भांति एक बड़ा राज्य 
बनाने का प्रयास किया। बाणभटूट ने हर्ष की 
जीवनी लिखी है। वह हर्ष का एक दरबारी 
कवि था। एक अन्य चीनी बौद्ध यात्री 
यवान-च्वाडः हर्ष के शासनकाल में भारत . 
आया था। उसने अपनी भारत-यात्रा का 
व॒त्तांत लिखा है। 


हर्ष अपनी राजधानी स्थानेश्वर से 
हटाकर कन्नौज ले गया, क्‍योंकि कन्नौज 
उसके राज्य के अधिक बीच में स्थित था। 
वह एक लंबे अभियान पर निकला[:और 
ने भारत के अनेक भाव जीत ने उठ त के अनेक भागों की जीत 
लिया। इनमें पंजाब राजस्थोत और 
असम तक गंगा की घाटी का प्रदेश शामिल 
था। परंत जब उसने दक़कन के राज्यों पर 


चढ़ाई करनी चाही तो उसे पुलकेशिन- 
द्वितीय ने रोक दिया। पलकेशिन-द्वितीय 


जमा 
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चालुक्य वंश का राजा था और उसकी का अनुसरण करते हुए मध्य एशिया को पार 
राजधानी उत्तरी कर्नाटक में वातापी या करके भारत पहुंचा। मार्ग में वह अनेक बौद्ध 
बादामी में थी। हर्ष का राज्य गुप्तों की तरह विहारों में रुका, क्योंकि अब मध्य एशिया में 
का था। उसने जिन राजाओं पर विजय प्राप्त बौद्धों की तादाद काफी अधिक थी। भारत में 
की थी वे उसे राज-कर देते थे और जब वह अनेक साल तक भ्रमण और अध्ययन करने 
यद्ध करता तो उसकी मदद के लिए सैनिक के बाद वह उसी मार्ग से चीन वापस लौट 
भेजते थे। उन्होंने हर्ष का आधिपत्य तो गया। युवान-च्वाडः ने देखा कि बौद्ध धर्म 
स्वीकार कर लिया था, परंतु वे अपने-अपने भारत के सभी मार्गों में उतना लोकप्रिय नहीं 
राज्यों के शासक बने रहे और स्थानीय है जितना कि उसने समझ रखा था। लेकिन 
मामलों में स्वयं ही निर्णय लेते थे। पूर्वी भारत में यह अब भी बड़ा लोकप्रिय 
_हर्ष को पा से लगाव था और था। उसने कछ साल पटना के पास के 
शायद जीवन के अंतिम,सालों में वह बौद्ध॒ नालंदा महाविहा:्र-में गुजारे। नालंदा उस 
भी बन गया था। परंतु दूसरे धर्मों को भी समय देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था 
“उसका आश्रय 2 रहा। चीनी यात्री और एशिया के विभिन्‍न देशों से विद्यार्थी 
युवान-च्वाडः से मिलने का लिए वह बड़ा यहां अध्ययन करने आते थे। 
उत्सुक था। यवान-च्वाडः हैकिहर्ष यवान-च्वाडःने यह भी देखा कि भारत 
से उसकी लंबी बातचीत हुई थी और उसने में जाति-प्रथा है और नगरों के बाहर रहने 
उस्‌ समय के ग्रंथों का अच्छा अध्ययन किया वाले अछूतों के साथ बुरा सलक किया जाता 
था। हर्ष ने संस्कृत में तीन नाटकों की रचना है। सभी लोग शाकाहारी नहीं थे, हालांकि 
की है। हर इस बात पर जोर दिया जाता था कि लोग 


0000६ 


राजा हर्ष के हस्ताक्षर 
लिखा है- स्वहस्तोममभहा राजा धिराजश्रीहर्षस्प' 
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सामाजिक दशा 


इस काल के इतिहास के लिए उपलब्ध 
स्रोतों में से एक है बौद्ध यात्री युवान-च्वाडू 
का व॒त्तांत। युवान-च्वाड:26 साल की आयु 
में चीन से रवाना हुआ और लगभग फाहियान 


मांस न खाएं। नगरों में अमीरों और गरीबों 
के मकानों में अंतर था। अमीरों के मकात्त, 
खूबसूरती से बनाए और सजाए जाते थे, 
जबकि गरीबों के घर सादे, सफेदी पुते हुए 


00 


और कच्चे फर्श के होते थे। अलग-अलग 
स्थानों के लोगों का पहनावा अलग-अलग 
था। यवान-च्वाडः लिखता है कि भारत के 
लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गस्सा 
आता है, परत ईमानदार होते हैं। भारतीय 
लोग स्वच्छता-प्रेमी होते हैं। अपराधियों की 
संख्या बड़ी नहीं थी, यद्यपि वह बार-बार 
लिखता है कि यात्रा के दौरान लोगों ने उसे 
लूट लिया। मत्यदंड नहीं दिया जाता था। 
आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड था। 

हर्ष की मत्य के बाद कछ समय तक 
उत्तर भारत में अस्थिरता की स्थिति रही। 
राज्य कई छोटी -छोटी इकाइयों में बंट गया। 
इनमें आपस में लड़ाइयां होती रहीं। इस 
बीच दककन और दक्षिण के राज्य शक्ति- 
शानी हो गए। 





नालंदा महाथिहार के भग्नावशेष 


दक्‍कन ओर दक्षिण 
चालक्ध 


सातवाहनों के पतन के बाद दबकन में 


प्राचीन भारत 





युवान-च्वाड- का चित्र 


छोटे-छोटे अनेक राज्यों कां उदय हआ। 
वाकाटकों ने एक मजबत राज्य बनाने का 
प्रयास किया, परत यह अधिक दिनों तक 
टिका नहीं। उनके बाद चालक्य वंश आया 


छोटे-छोटे राज्यों का युग 0. 





६ और दक्षिण भारत: 
7777०. 500 से 800 ई ० 


नर्मदा नदी 
अमराबवती | १ 7 


ञ 
औरंगाबाद ७ ड़ -] अलग 
सोपारा ७-9 एलोरा लक 862 ह 


बंबई ? 
फेकेका & 


्रि हैदरॉबाद 
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छ 2) 
ला ट ४32 गा नागार्जनकोंडा 

ह ”मैं पल्‍लव ह ह 
9 <£ मद्रासछ 

६22 ९८८4 महाबलिपुरम 

शे '>ी कांचीपुरम 

हे मदर तंजावुर . 
पड निर्देश 


७ प्राचीन नगर 
७ आधुनिक नगर 
--+- भारत की वर्तमान 
अंतर्राष्ट्रीय सीमा 





भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर , 
आधारित । 


समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील को 
बूरी तक है। | 
७) भारत सरकार का प्रतिलिप्पधिकार 4987 
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कैलास मंदिर, एलोरा 


पघह मंदिर चट्ठान को गहराई में काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण एक राष्ट्रकूट राजा के 
आदेश से हुआ | 


जमका केन्द्र वातापी में था। यहां 
आलक्य-नरेश पलकेशिन-द्वितीय का 
शासन उसी समय था जिस समय उत्तर में 
हर्ष का था। उसकी महत्वाकांक्षा समचे 
दक्‍कन पठार पर शासन करने की थी और 
कखछ यसमय तक उसे इसमें सफलता भी 
मिली। नर्मदा के तट पर हुई लड़ाई में उसने 
हर्ष को हराया। परत चालक्यों के दो शत्रु 
थे - उत्तर में राष्ट्रकट वी आम में 


पल्‍लवा। राष्ट्रकटों का उत्तरी दक्‍कन के एक 
छोटे राज्य पर शासन था। आरंभ में वे 
चालक्यों के अधीन थे, परंत ईसा की आठवीं 
शताब्दी में शक्तिशाली हो गए और 
उन्होंने चालक्य राजा पर आक्रमण करके 
उसे हरा दिया। परंत जब दक्‍कन में 
छुम व | की शक्ति बढ़ रही थी, तब उसी 
छुमव दक्षिण भारत में पललव शक्तिशाली 
रहे थे। पुलकेशिन-द्वितीय ने 


छोटे-छोटे राज्यों का युग 803 
वातापी की एक गुफा में उकेरी गई एक जैन मूर्ति 
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पललव-नरेश महेन्द्रवर्मन से यद्ध किया और 
उसे हरा दिया। परंत कछ साल बाद पल्‍लव 
राजा नरसिहवर्मन ने पलकेशिन-द्वितीय पर 
चढ़ाई की और उसकी राजधानी पर 
अधिकार कर लिया। चालक्यों की यह एक 
करारी हार थी। 
चालक्यों की राजधानी वातापी एक 
समद्धशाली नगर था। पश्चिम में ईरान 
अरेबिया तथा लाल सागर के बंदरगाहों से 
और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से पुराने 
व्यापारिक संबंध अब भी कायम थे। व्यापार 
में समझ्धि हई। पलकेशिन-द्वितीय ने ईरान 
“के राजा खसरो-द्वितीय के पास एक 
| दत-मंडली भेजी(/ सौ साल बाद जब 
जरथुस्त्रियों ने ईरान छोड़ा, तो वे दक्‍्कन के 
मी तट मे. रुका बस गए 
ज़रपस्त- धर्म का उपदेश रसायन शो पारसी कहलाए। 
ज़रथस्त्र-धर्म का उपदेश ईसा पर्व 600 के 
कछे पहले जरथस्त्र ने दिया था। ईरान के 
महान हखमनी सम्राट जरथस्त्र-धर्म के 
अनयायी थे। जरथस्त्र को शिक्षा थी कि 
'अच्छाई और बराई की शक्तियां आपस में 
अल सब हो हैं, लेकिन 


७००2 +++>तलइू १ ++- 


यवित्र पस्तक का नाम जेन्द-अवेस्ता 


प्रवित्र पस्तक का नाम जेन्द-अवेस्ता है। 

जरथस्त्र-धर्म का पश्चिम एशि का पश्चिम एशिया के, और 

निया के के के कछ भागों के भी, लोगों के 

विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 

इस्लाम के आगमन तक यह ईरान का प्रमख 
धर्म रहा। 


चालक्य नरेश कला के प्रेमी और 
संरक्षक थे। उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में 


:ज्ं पुलकेशिन-द्वितीय का समकालीन था। 


प्राचीन भारत 


गफा-मंदिरों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए 

प्रचर धन दिया। एलोरा की अधिकांश 

मर्तिकला का श्रेय चालक्य और राष्ट्रकट 
राजाओं की दानशीलता को जाता है। 


पलल्‍लव 

दक्षिण के पल्‍लव आरंभ में संभवत: 
सातवाहनों के अधिकारी थे। जब सातवाहन 
राज्य का पतन हुआ, तो पल्‍लव अपने 
स्थानीय इलाकों के शासक बन गए और 
धीरे-धीरे उन्होने कांचीपुरम क्षेत्र (मद्रास के 
निकट) के दक्षिण में अपना शासन फैलाया। 
उन्हें पांडयो और चालक्यों से अनेक लड़ाइयां 
लड़नी पड़ीं। इन दोनों ने पल्‍लवों के 
शक्तिशाली बनने में बाधाएं डालीं। फिर 
भी पल्‍लव अपना शासन स्थापित करने में 
सफल हुए। उन्होंने कांचीपुरम्‌ के दक्षिण का 
इलाका, तंजौर तथा पहुकोट़े क्षेत्र जीत 
लिया, क्‍योंकि यह भाग सम्पन्न और 
उपजाऊ था। 


पल्‍लव-नरेश महेन्द्रवर्मन हर्ष | 
जमाने के अन्य कई राजाओं की तरह, बह 
केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एर्क कंवि 
और संगीतज्ञ भी था। शरू में वह जैन 
मतावलंबी था, परंत बादें में तमिल संत 


० -#-ाण लगी, 


अप्पर के प्रभाव में आकर शैंव बन गया था। 


तमिल संत 


इस काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा 


जन-समदाय था जिसका विश्वास था कि 
55539 ४ एड 





महाबलिपुरम के रथ-मंदिरों का दश्य 
महाबलिपुरम के ये और अन्य अनेक मंदिर चट॒टानों को काटकर बनाए गए हैं। 


_ धर्म ईश्वर (विष्ण या कु व्यक्तिगत संस्कृत में लिखा, क्योंकि वे राजदरबारियों 


उपासना का मामला है। यह 
“पंक्ति कहलाई। इसमें कई जातियों के 
“ज्ञोग शामिल थे। बहत-से तो कारीगर और 
किसान थे। वे जगह-जगह घूमते हुए विष्ण 
याशिव की स्तृति में गीत गाते थे। आलवार 


विष्ण के उपासक थे और नयननार शिव के।. 


“ज्ीच-बींच में वे कांचीपरम में एकत्र होते थे 
और वहां उत्सवों के अवसर पर गीत-भजन 
गाते थे। ये गीत जन-साधारण की तमिल 
भाषा में लिखे गए। वैदिक धार्मिक ग्रंथ 
संस्कृत में थे। इन्हें केवल परोहित और कछ 
शिक्षित लोग ही समझ सकते थे 

कांचीपरम पललवों की राजधानी होने 
के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन 
का केन्द्र भी था। दंडी-जैसे लेखकों ने 


और उच्च वर्गों के लिए लिखते थे। 


स्थापत्य 


पलल्‍लव राजाओं ने अनेक मंदिर 
बनवाए। इनमें से कछ विशाल चट्टानों को 
काटकर बनाए गए, जैसे, महाबलिप्रम॒ के 
रथ-मंदिर। अन्य मंदिर प्रस्तर-खंडों से 
बनाए गए; जैसे, कांचीपुरम्‌ के मंदिर। 
मंदिर के एक सिरे पर एक कक्ष में म॒र्ति रखी 
जाती थी और इस कक्ष की छत्त पर एक 
ऊंचा शिखर बनाया जाता था। बाद की ' 
शताब्दियों में ये शिखर अधिकाधिक ऊंचे 
होते गए। यदि आज तम तमिलनाड की 
यात्रा करो, तो सबसे पहले क्षितिज पर गांवों 
के ये मंदिर-शिखर ही तम्हें दिखाई देंगे। 
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महाबलिपुरम का तटवर्ती मंदिर 


प्राचीन: भारत 


ये मंदिर लोगों के जमाव के स्थान बन 
गए। शाम के समय ग्रामवासी मंदिर के 
प्रांगण में आकर बैठते और एक-दूसरे को 
खबरें सनाते या ग्राम-कल्याण से संबंधित 
मामलों पर विचार-विमर्श करते; जैसे, करों 
तथा खेतों की सिंचाई के मामलों पर। यहीं 
पर पुजारी बच्चों को पढ़ाते थे, और दिन के 
समय प्रांगण का उपयोग पाठशाला के रूप 
में होता था। उत्सवों के अवसर पर गांव में 
मेले लगते और मंदिर के प्रांगण में नृत्यों और 
नाटकों का आयोजन होता। 
इस प्रकार, अनेक बड़े धार्मिक भवनों 
की तरह मंदिर का उपयोग एक सामाजिक 
और राजनीतिक केन्द्र के रूप में होता था। ये 
मंदिर बड़े धनी होते थे। इनकी अपनी 
जमीन होती थी जिससे आमदनी होती थी। 
इस तरह प्राप्त हुए धन को व्यापार में भी 
लगाया जाता था। पजारियों के अलावा 
मंदिर के सांसारिक हितों की सुरक्षा के लिए 
एक प्रबंध-समिति की भी आवश्यकता थी। 


कांचीपुरम के केलासनाथ मंदिर का दृश्य 





छोटे-छोटे राज्यों का युग 


अभ्यास 


[. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो: 


]. 


2. 


3. 


4, 
2 


6. 


है 


ह -च्वाड' किस देश से आया था? उसने भारत के बारे में क्या लिखा 
> 


उन राजाओं के नाम बताओ जिन्हें हर्ष ने हराया। क्या उसने दक्‍्कन के 
राजाओं को भी जीता? ;॒ 

हर्ष किस धर्म को मानता था? अन्य धर्मों के प्रति उसका आचरण कैसा 
था? 

हर्ष के समय के भारतीय समाज का संक्षिप्त विवरण लिखो। 


पुलकेशिन-द्वितीय ने कहां और कब शासन किया? उत्तर भारत का. 


कौन-सा प्रसिद्ध शासक उसका समकालीन था? 

वर्णन करो कि पल्‍लवों ने स्थापत्य को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। इस 
काल में बने मंदिरों की क्या विशेषताएं थीं 

तमिल संतों को किस नाम से जाना जाता था? उनकी शिक्षाएं क्या थीं? 


[. निम्नलिखित कथनों में से जो सही हैं उनके आगे के कोष्ठक में हां! लिखो और 
जो सही नहीं हैं उनके आगे 'नहीं' लिखो 


] 
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6. 
क. 


8 


हर्ष हे मृत्यु गा बाद उसका राज्य अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बंटं 
गया। 

युवान-च्वाडः मध्य एशिया से होकर भारत पहुंचा था।  ) 

हर्ष के समय में भारत में सभी जगह बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। ( ) 
बाणहर्ष का राजकवि था। (  ) 

राष्ट्रटटों ने चालक्यों को हराया और ईसा की आठवीं सदी में वे 
शक्तिशाली हो गए। ( 

पल्‍लव-नरेश महेन्द्रवर्मम और कन्नौज का हर्ष्ासमकालीन थे। [ . ) 
पारसी लोग दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत में आए। ( ) 

तमिल संतों ने अपनी कविताओं की रचना संस्कृत में की। (_ ) 


. प्रत्येक कथन के बाद कीोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर 
निम्नलिखित कथनों में खाली स्थानों को भरो 


५ 


25 


हर्ष अपनी राजधानी को......... से ले गया। 
(थानेश्वर, दिल्‍ली, कन्नौज) 

हर्ष को......... केचालक्म-नरेश......... ने हराया। 
(तोरमान, पुलकेशिन-द्ितीय, नासिक, वातापी) 


807 


08 


प्राचीन भारत 
3. चालक्य-नरेश......... ने कन्नौज के राजा......... को हराया। 
(हर्ष, पुलकेशिन-द्वितीय ) 
4 की राजधानी......... में थी और......... की......... में थी। 
(पललवों, चालुक्यों, वातापी, कांचीपुरम्‌) 
5. महेन्द्रवर्मन पहले......... था; बाद में वह......... हो गया। 


(शैव, जैन, वैष्णव) 
५. रोचक कार्य 
. भारत का एक मानचित्र खींचो और उसमें थाने श्वर, कन्नौज, नालंदा, 
वातापी, पंजाब, राजस्थान और गंगा की घाटी दिखाओ। 
2. * भारत का एक मानचित्र खींचो और उसमें तमिलनाड, वातापी, 
कांचीपुरम्‌, सौराष्ट्र, ताम्नलिप्ति और एलोरा दिखाओ। 


अध्याय 9. 


भारत और संसार 


ईसा की सातवीं शताब्दी तक दक्षिण-पर्व 
एशिया के साथ भारत का संबंध काफी बढ़ 
गया था। इस संबंध की शरुआत उन 
व्यापारियों ने की थी जो अपना माल लेकर 
दक्षिण-पर्व के द्वीपों में पहंचते थे और बदले 
में वहां से मसाले की चीजें ले आते थे। इन 
'मसालों से भारतीय व्यापारी बहत धनी हो 
गए, क्‍योंकि वे इन मसालों को पश्चिम 
* एशिया के व्यापारियों को बेच देते थे। कछ 
व्यापारी, यह सोचकर कि दक्षिण-पर्व 
एशिया में रहने से उनका व्यापार अधिक 
चमक सकता है, वहां के बंदरगाहों में बस 
गए। उनमें से कछ ने उन देशों की स्त्रियों से 
विवाह कर लिया। एक आख्यान के अनूसार 
कौंडिन्य नाम का एक व्यक्ति कंबोडिया 
पहंचकर वहां बस गया। उसने वहां की 
राजकमारी से विवाह किया और उसे 
भारतीय रीति-रिवाज अपनाने के लिए राजी 
किया। कहा जाता है कि जल्दी ही वहां के 
कलीन लोगों ने भी उन भारतीय रीति 
रिवाजों में से कछ सीख लिए जिन्हें उनकी 


भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क 


राजकमारी ने अपनाया था। 
धीरे-धीरे दक्षिण-पर्व एशिया के लोगों 
ने भारतीय संस्कृति की कछ बातें स्वीकार 
कर लीं। परंत उन्होंने अपनी परंपराओं को 
भी कायम रखा जो. अनेक बातों में भारतीय 
रीति-रिवाजों से मिलती-जलती थीं। 
भारतीय संस्कति का प्रचार तगरों और 
दरबारी हलकों में अधिक हआ। गांवों में 
जीवन का पराना ढंग जारी रहा। भारतीय 
व्यापारी भारत के विभिन्‍न भागों - सौराष्ट 
तमिलनाड, उड़ीसा और बंगाल - से आते 
थे। वे अपने साथ अपने प्रादेशिक रीति 
रिवाज भी लाते थे। सौराष्ट्र से आने वाले 
प्रायः जैन होते थे। दक्षिण भारत से आने 
वाले शैव और वैष्णव होते थे। बंगाल से 
आने वालों में अधिक बौड होते थे। 
सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा 

स॒वर्णभूमि), मलाया [सुवर्णद्वीप), कंबोडिया 
कंबोज) और जावा (यवद्वीप) से स्थापित 
हए। इन देशों में भारतीय मंदिरों की तरह 
भव्य मंदिरों का निर्माण हआ; जैसे , कंबोडिया 
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प्राचीन भारत 


पश्चिमी, मध्य दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया 





अरब सागर 





हु, 


हिन्द महासागर 


रेशम मार्ग - ----__- 


भारत के महासेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतोय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर 
आधारित । 


समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुवतत आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मौल की 
दूरो तक है। 


&) भारत सरकार का प्रतिलिप्पधिकार 987 


भारत और संसार 


में अंकोर वाट का मंदिर। साथ ही, अनेक 
भारतीय प्रथाओं का प्रचलन हआ। परोहितों 
और राज-परिवार के लोगों ने संस्कृत सीखी 
और उन्हें रामायण, महाभारत तथा पराणों 
की कथाओं की जानकारी मिली। एक नए 
प्रकार के साहित्य का विकास हआ जिसमें 
भारतीय कथाएं स्थानीय आख्यानों के साथ 
घल-मिल गईं। जावा में जिस रामायण का 
पाठ होता है वह दोनों परंपराओं का अदभत 
मिश्रण है। 
बाद की शताब्दियों में हिन्द धर्म का 
हास हुआ और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता 
बढ़ती गई। कंबोडिया में अंकोर वाट के 
. नजदीक बयॉन के भव्य बौद्ध मंदिर का 
निर्माण हुआ। जावा में बोरोबोदूर (बरबुड्र) 
आज भी उस क्षेत्र का सबसे भव्य बौद्ध 
है। थाईलैंड और बर्मा ने भी बौद्ध धर्म 
अपना लिया। इन देशों के मंदिरों में तथा 
“मृर्तिकला व चित्रकला में और भारतीय बौद्ध 
मदिरों में तथा कला में काफी साम्य है। फिर 
भी इनमें से प्रत्येक देश की संस्कृति में अपनी 





अंकोर वाट, कम्पूचिया (कंबोडिया) 


विशाल प्रस्तर-खंडों से बनाए गए इस मंदिर को 
संतार का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भाना 
जाता है। इस मंदिर में भारतीय महाकाब्य 
रामायण और महा भारत की घटनाओं के उभार- 
शिल्प बनाए गए हैं। 


कछ विशेषताएं हैं जिन्हें उनके मंदिरों में 
और उनकी कला में पहचाना जा सकता है। 
इन देशों की संस्कृति भारतीय संस्कृति की 
महज नकल नहीं थी। 
व्यापारी और धर्म-प्रचारक एशिया के 


जावा (इन्दोनेशिया) के बोरोबोदूर मंदिर का दृश्य 








दी. 
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अफगानिस्तान के बामियाँ स्थान पर चट्टान को काटकर बनाई गई बुद्ध की विशाल मूर्ति 






भारत और संसार 


अन्य भागों में भी पहंचे। इस काल में चीन के 
साथ भारत के गहरे संबंध स्थापित हए 

दोनों देशों में राजदतों और धर्म-प्रचारकों 
का आदान-प्रदान हआ। चीन और मध्य 
एशिया में अब बौद्ध धर्म काफी शक्तिशाली 
हो गया था। इसी प्रकार, व्यापारी और 
धर्म-प्रचारक ऊंचे हिमालय के आर-पार 
यात्रा करने लगे तो तिब्बत के साथ भी संबंध 
बढ़े। इस तरह व्यापार के जरिए भारत का 
अनेक स्थानों से संपर्क स्थापित हो गया। 
चीन और पश्चिम एशिया के बीच का 
व्यापारी-मार्ग मध्य एशिया से होकर जाता 
था। यह प्राचीन रेशम मार्ग कहलाया 
क्योंकि व्यापार की एक प्रमख वस्त 
थी -रेशम। इस व्यापार में भारतीय 
व्यापारियों ने भी भाग लिया। वे पश्चिम के 
ईरान, अरेबिया और मिस्र देश के बाजारों से 
परिचित थे। इसके भी और आगे पर्वी 
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महम्भद पैगंबर 


ईसा की छठी शताब्दी के अंत में 
अरेबिया में एक बालक का जन्म हआ 
जिसने आगे जाकर न केवल अरेबिया का 
बल्कि एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों 
का इतिहास ही बदल डाला था। वह थे - 
महम्मद, एक नए धर्म इस्लाम के प्रव्र्तक 
(पैगंबर)। मुहम्मद को बचपन में ही दःख के 
दिन देखने पड़े थे। उनके जन्म के पहले ही 
उनके पिता चल बसे थे और जब वह छोटे थे 
तभी उनकी मां की मृत्य हुई थी। इसलिए 
उनके एकं चाचा ने उनका पालन-पोषण 
किया। 
उस समय अरेबिया व्यापार का केन्द्र 
था। जल और थल, दोनों ही मार्गों से यहां 
व्यापारी वस्तएं पहंचती थीं। यहां के दो 
महत्वपर्ण नगर थे और मदीना 
जहां धर्नों व्यापारी कर उनके ऊरटों के 


अफ्रीका के समद्र-तटीय नंगरों तक भारतीय बड़े-बड़े कारवा थे। धन केवल इन्हीं दो 


व्यापारी अपना माल ले जाते थे। 
. भारत में अरब लोग 


ईसा की सातवीं शताब्दी से एशिया 
और उत्तरी अफ्रीका को एक नई गतिशील 
शक्ति का सामना करना पड़ा। अरेबिया में 
इस शक्ति का उदय हुआ और यह संसार के 


जनक ज्ञागों में फैली। यहं शक्ति 


| के जरिए हुआ। 


न, 


“ ज्गरीं तक सीमित था। जो अरब लोग 
“सेमिस्तान में रहते थे वे गरीब थे और उनका 
_ जीवन बडा क 


कठोर था। 
सामान को एक स्थान से दसरे स्थान 
तक ले जाने के लिए ऊंटों के कारवांओं का 
इस्तेमाल होता था। ऐसे ही एक कारवां में 
काम करके महम्मद अपनी रोजी कमाते थे। 
महम्मद को सनसान रेगिस्तान में लंबी 
यात्राएं करनी पड़ती थीं अत: सोचने के लिए 
पर्याप्त समय मिलता था। राजनीतिक दृष्टि 
से अरब लोग कई कबीलों में बंटे हुए थे। ये 
कबीले हमेशा एक-दसरे से लड़ते रहते थे। 
महम्मद ने अपने लोगों के सामाजिक जीवन 
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प्राचीन भारत 


"०७ ७५७)... ह | अय ..०॥ ०.७. ७ 


चर्मपट पर कूफी लिपि में लिखी गई क्रान की कछ आयतें 


और धार्मिक विश्वासों के विषय में काफी 
विचार किया। उन्हें लगा कि यदि वे किसी 
तरह एकजुट होते हैं, तो वे आपस में लड़ना 
बा और समृद्ध तथा शक्तिशाली हो 
जाएंगे। 


नया धर्म 


मुहम्मद अपने लोगों के धार्मिक 
विश्वासों से असंतुष्ट थे, क्योंकि वे अनेक 
देवताओं की पूजा करते थे। उनका विश्वास 
था (यहूदियों और ईसाइयों का भी यही 
विश्वास था) कि ईश्वर एक है और पत्थरों 
तथा इसी तरह की अन्य चीजों की पूजा 
करना, जैसा कि उस समय के अरब लोग 
करते थे, व्यर्थ है। इन विचारों के बारे में वे 
अधिकाधिक गहराई से सोचने लगे। उन्होंने 
' अनुभव किया कि ईश्वर ने उन्हें उसका 
संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त 
किया है। 

मुहम्मद का कहना था कि ईश्वर, जिसे 
अल्लाह कहते हैं, केवल एक है और वह खुद 


उसके पैंगबर हैं। जिन लोगों ने यह बात 
मान ली वे मुस्लिम कहलाए और उनका धर्म 
इस्लाम कहलाया। करान, जिसे सभी मुस्लिम 
ईश्वर का कथन मानते हैं, बताता है कि जब 
आवश्यकता पड़ती है तब ईश्वर हमेशा 
अपने एक पैगंबर को लोगों के पास भेजता 
है। इनमें से केवल कुछ पैगृंबरों के नाम ही 
क्रान में दिए हुए हैं। मुहम्मद ने कछ पुराने 
पैगूंबरों को स्वीकार किया है; जैसे, कल 
पैगंबर अब्राहम तथा मूसा (मोजेज) को 
ईसा मसीह को। 

मुहम्मद का अपने अनुयायियों से कहना 
था कि वे दिन में पांच बार नमाज पढ़ें, रोजे 
(उपवास ) रखें मक्का की तीर्थयात्रा करें और 
यथाशक्तनित दान दें। उन्होंने आचरण के बारे 
में कछ नियम भी बनाए। उन्होंने इस बात 
पर भी बल दिया कि ईश्वर की निगाह में 
सब बराबर हैं और मुसलमानों को जातिप्रथा 
या वर्गभेद में विश्वास नहीं करना चाहिए। 


: सब्नसे पहले उन्होंने अपने परिवार - 
अपनी पत्नी और अपने संबंधियों -को 


भारत और संसार 


मसलमान बनाया। परंत नए धर्म को गप्त 
रखना आवश्यक था, क्योंकि अरब लोगों 
को यदि इसका पता चलता तो वे महम्मद से 
खफा हो जाते। 
मक्का के लोगों को जब नए धर्म के बारे 
में जानकारी मिली तो उन्होंने मुहम्मद को 
जान से मार डालने की धमकी दी। इसलिएं 
वे मदीना भाग गए। यह 622ई० की घटना 
_ है और म॒स्लिम संवत्‌ (हिजरी) उसी वर्ष से 
आरंभ होता है। अंत में मक्का के लोग भी 
नए धर्म में दीक्षित हुए 


इस्ला भ का प्रसार 


महम्मद की 632 ई० में मत्य हई। 
उसके बाद इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ। 
एक शताब्दी के अंदर ही अरब सेनाओं ने 
एक बड़े भभाग को जीत लिया। उनकी 
विजय-पताका पश्चिम एशिया से उत्तरी 
अफ्रीका के उस पार स्पेन तक फहराने 
लगी। इस क्षेत्र पर खलीफा का राज्य 
को खलीफा कहते थे और वही इस समचे 
क्षेत्र का शासक होता था। 

अरबों का राज्य बहत विस्तृत था। 
अरब अब पश्चिम एशिया तथा यनान की 
प्राचीन जातियों व संस्कतियों और यरोप की 
संस्कृतियों के बीच सेतु बन गए। भारत भी 
अब इस्लाम के प्रभाव में आया। अरब ही 
इस्लाम को भारत में लाए थे। 


भारत में अरब 
72 ई० में अरबों ने सिन्ध जीत लिया 


5 - 


और उन्होने पश्चिम भारत पर चढ़ाई करने 
की धमकी दी, परंत आज राजस्थान के नाम 
से जाने जानेवाले प्रदेश के स्थानीय शासकों 
ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी 
सिन्ध पर उनका राजनीतिक शासन कायम 
रहा। सबसे पहले भारत के इसी भाग में 
इस्लाम एक महत्वपर्ण धर्म बन गया। परंत 


अरब लोग सिर्फ विजेता बनकर ही यहां नहीं 


. आए। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम 


एशिया से आए अरब व्यापारियों की कई 
बस्तियां स्थापित हुईं थीं। यहां वे स्थानीय 
लोगों के साथ मिल-ज्‌ल कर रहते थे, उन्हीं 


. में शादी करते और एशिया के अन्य प्रदेशों 


23 होने वाले भारतीय व्यापार में हिस्सा 
| 


निष्कर्ष 


इस प्रकार, ईसा की आठवीं सदी में 
भारतीय सभ्यता फल-फल रही थी और 
भारत की जनता सखी थी। भारतीय संस्कृति 
केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी.। दूसरे 
देशों के लोगों को भी इसकी जानकारी थी। 
कभी-कभी जब संबंध गहरे हो गए तो दसरे 
लोगों ने भी भारतीय संस्कृति में अपना 
योगदान दिया। अरबों के साथ भारत में न 
केंवल इस्लाम का आगमन हआ, बल्कि नए 
सांस्कृतिक प्रभाव भी आए जिनका आगे की 
सदियों में विकास हुआ। इस प्रकार, एक. 
ओर भारत अपनी सस्कृति का निर्यात कर 
रहा था और दसरी ओर एक नई संस्कृति का 
आयात कर रहा था। 


]6 प्राचीन भारत 


इससे भी महत्वपर्ण बात यह थी कि इस परिवर्तनों के परिणाम आगे की सदियों में 
समय तक भारतीय समाज, शासन और प्रकट हए और इन्होंने भारत के इतिहास को 
संस्कृति में कई परिवर्तन हो चके थे। इन समद्ध बनाया। 


अभ्यास 


[. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दोः | 
।. दक्षिण-पर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध बढ़ने के क्या कारण 
' थे 


2. उन देशों के नाम बताओ जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हए। उन 
देशों के प्राचीन नाम बताओ 
3. अंकोर वाट और बोरोबोद्र के मंदिर किन देशों में हैं? इन मंदिरों पर 
भारतीय प्रभाव किस प्रकार लक्षित होता है? 
4. इस्लाम के उदय के पहले अरेबिया में किस तरह की परिस्थितियां थीं? 
5. पैंगबर महम्मद की मुख्य शिक्षाएं क्‍या थीं? 
6. भारत और अरबों के आरंभिक संपर्कों का वर्णन करो। 
[]. निम्नलिखित कथनों के सामने 'हां या 'नहीं' लिखो | 
. भारत के कौंडिन्य ने कंपूचिया को जीता। 
2.. भारतीय संस्कृति दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के नगरों और दरबारियों 
में अधिक लोकप्रिय थी 
3. बोरोबोडर जावा का एक हिन्द मंदिर है। 
. 4. दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रत्येक देश की संस्कति की अपनी कछ खास 
विशेषता है। 
: 5, कंपूचिया का बयॉन मंदिर एक बौद्ध मंदिर है। 
6. अरबों ने भारत के मलाबार-तट को जीता। 


7. मुहम्मद ने प्रार्थना, उदार दान और एक परमेश्वर में विश्वास पर बल 
दिया। 

8. इस्लाम वर्ग-भेद और जाति-भेद पर जोर देता है। 

पा. प्रत्येक कथन के बाद कोष्ठक में दिए हए १ गो में से उपयक्त शब्द चुनकर 
रिक्त स्थानों को भरो | ५४ 2) // ्युवर्श ग़ः द्रव 

!. प्राचीन बर्मा का नाम.2...... था, मलाया का..:...., 
का.# को शे और जावा का. ९/६था। 
(यवद्वीप, कंबोज, सुवर्णद्वीप, सुवर्णभूमि) 


भारत और संसार 


22, 


3. 


दक्षिण-पर्व एशिया के देशों म आरभ मे......... लोकप्रिय था। बाद 
में! 7३३ लोकप्रिय हुआ। (बौद्ध धर्म, हिन्द धर्म) 

अंकोर-वाट का मंदिर......... में है और बोरोबोदर का मंदिर......... में 
है। (इंडोनेशिया, क़पूचिया ) 


]५., रोचक कार्य 


(3 


भारत और दक्षिण-पर्व एशिया के मानचित्र में उन देशों को बताओ जहां 
भारतीय संस्कृति फैली 

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में बने बौद्ध और हिन्दू मंदिरों के चित्र 
इकट्ठे करो और उन्हें अपने एलबम में चिपकाओ। 

हक पूर्व एशिया के देशों में मिली हुई बुद्ध की मूर्तियों के चित्र एकत्र 
करो। 

संसार के मानचित्र में अरबों द्वारा जीते गए प्रदेशों को दिखाओ। 
अरेबिया और अन्य देशों में बनी आरभिक मस्जिदों के चित्र एकत्र करो। 


[॥7, 


]2 


भूगोल में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविध्तियों 


टिपणी : दुकानों की स्थिति के संबंध में आप लिख सकते हैं कि वे मुख्य बाजार के कोने पर मध्य में या बाहरी सीमा पर 
हैं। इस कार्य में मानचित्र से बड़ी सहायता मिल सकती है। जब आप सड़क पर घूमकर सर्वेक्षण कर रहे हों तभी दुकानों 
की स्थिति तथा उनकी इमारतों का भी प्रेक्षण करें। जिनमे बिक्री के लिए वस्तुएँ रखी जाती हैं। 


सर्वेक्षित दुकानो की कुल संछ्या के आधार पर 
बेची जाने थाली वस्तुओं तथा इमारतों के अनुसार 
प्रत्येक प्रकार की दुकानों का प्रतिशत निकालिए। 
'उदाहरण के लिए यदि सर्वेक्षित दुकानें 700 हो और 
उनमें 25 दुकानों में सब्जियाँ बेची जाती हैं, तो हम 
कह सकते हैं कि अमुक बाजार मे 25 प्रतिशत दुकानें 
सब्जियों की हैं। सभी प्रकार की दुकानों का प्रतिशत 
निकालने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि बाजार में 
किस प्रकार की दुकानों की प्रधानता है। अलग- अलग 
बाजारों में किस प्रकार की दुकानों का बाहुल्य है, 
इसे जानने के लिए सारणी 6.6 द्वारा तुलना की जा 
सकती है। 

आप देखेंगे कि बाजार में कही-कही लगातार 
एक प्रकार की बहुत-सी दुकाने होती हैं। ऐसी दुकानों 
के प्रत्येक समूह में दुकानों की सख्या लिख लें। यह 
संख्या सारे बाजार मे उस तरह की कुल दुकानों की 
संख्या का कितना प्रतिशत है, इसे भी निकाल लीजिए। 


उदाहरण के लिए एक बाजार में साइकिल की 20 
दुकानें हैं तथा उनमें से ]5 दुकानें एक ही क््यान 
पर एक दूसरे से सटी हुई हैं। अतः हम कहेंगे कि 
बाजार के इस स्थान पर साइकिल की दुकानों का 
समूह 75 प्रतिशत है। इसी प्रकार अन्य किस्म की 
दुकानों के प्रतिशत समूह भी निकालिए। इसी प्रकार 
आप दुकानों को उनकी स्थिति और उनके समूह के 
अनुसार वर्गकृत कर सकते हैं। 

इस सर्वेक्षण के अंतिम प्रतिवेदन में दोनों 
मानचित्रों और सारणी सहित उनकी पूरी व्याख्या 
होनी चाहिए। 


एक उद्योग का सर्वेक्षण 


यहाँ एक छोटे पैमाने के उद्योग के सर्वेक्षण का विवरण 
दिया गया है। छोटे पैमाने के उद्योगों में छोटा 
कारखाना या गौण उत्पादों, के निर्माण में लगी कोई 
कार्यशाला हो सकती है। 


सारणी 6.6 
दुकानों के प्रकार 
; पा उलट: 
क्रम सत्या बाजार का नाम दुकानों की कुल सख्या विभिन्‍न प्रकार की दुकानों का प्रतिग्ञत्त 


है 2 3 ४। 





क्षेत्र अध्ययन 


१. उद्देश्य 

निम्नलिखित प्रश्नों के पूरी छानबीन के साथ कुछ 
हल ढँढ़नाः 

3. उद्योग आज जिस स्थान पर है, वहाँ वह क्‍यों 
स्थापित किया गया है। (यह एक ऐसा सामान्य 
सा उद्देश्य है, जिसका क्षेत्र में पूछताछ करते 
समय कोई सही उत्तर नहीं मिलता है और न 
ही उद्योग के अस्तित्व के मौलिक कारणों का 
पता चल पाता है। फिर 'भी उद्योगपतियों द्वारा 
बताए गए कारण बड़े महत्व के ही सकते हैं)। 
निम्नलिखित का क्‍या उपयोग है? 

(क) कारखाने के अतर्गत भूमि। 

(ख) स्थानीय साधन तथा अन्य उद्योगों के 
उत्पादन अथवा दूसरे क्षेत्र के सभी 
साधन। 

विभिन्न स्तरों के स्थानीय श्रमिक या बाहर 
से आए श्रमिक। 

स्थानीय पूँजी या बाहर से आई पूँजी। 
अन्य उद्योगों सहित स्थानीय बाजार 
अथवा बाहर का बाजार। 

उद्योग पूँजी प्रधान है' अथवा श्रम प्रधान और 
इस प्रकार स्थानीय लोगों को रोजगार के काफी 
अवसर प्रदान करता है? 

टिप्पणी : किसी एक कारखाने या उद्योग का एक 
छात्र अथवा पूरी कक्षा द्वारा सर्वेक्षण करने पर इन 
उद्देश्यों को पूरा करने में आंशिक सफलता मिलेगी। 
अधिक उपयोगी परिणाम उस समय मिलेंगे जब पूरी 
कक्षा ऐसे कई कारखानों का अध्ययन करेगी। 


.2 


(ग) 


(घ) 
(ड) 


4.3 


>. सर्वेक्षण के लिए उद्योग का चयन 


यदि संभव हो तो किसी एक छोटे स्वतंत्र कारखाने 
या कार्यशाला को सर्वेक्षण के लिए चुनिए। निजी क्षेत्र 
या सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े कारखाने ऐसे सर्वेक्षणों के 
लिए ठीक नहीं रहते। छोटे पैमाने के उद्योगों में एक 
छात्र या छात्रों की छोटी-छोटी टोलियो द्वारा कुछ 
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घंटों की पूछताछ से कम समय में अधिक जानकारी 
आसानी से मिल सकती है। जबकि बड़े-बड़े राष्ट्रीय 
या अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में यह्‌ संभव 
नहीं है। बहुत अधिक छोटे कारखाने जैसे एक कमरे 
में लगी एक मशीन वाला कारखाना, एक व्यक्ति 
चालित चावल मिल या तैल की मिल आदि में भी 
सर्वेक्षण कार्य के यथोचित परिणाम नहीं मिलते। 


3. प्रशनमाला तथा आंकड़ों का संसाधन 


नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप उद्योग के 
सर्वेक्ष। के समय कारखाने के मालिक, प्रबंधक, 
जनसंपर्क अधिकारी अथवा अन्य किसी जिम्मेदार 
व्यक्ति से पूछेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको 
मानचित्र या रेखाचित्र भी बनाना होगा। प्रत्येक प्रशन 
के साथ कोष्ठक में कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिनकी 
मदद से आपको प्रश्नों के उत्तर निकालने में आसानी 
'होगी। कुछ पेचीदा सवालों के उत्तर निकलवाने के 
लिए अतिरिक्त विवरण दिया गया है। 
3.) आप यहाँ किस वस्तु का निर्माण करते हैं? 
टिप्पणी : यदि कारखाने में कई तरह की बहुत-सी 
वस्तुएँ बनाई जाती हैं तो उनमें से मुख्य श्रेणियों के 
नाम विशिष्ट उदाहरणों सहित लिखें। उदाहरण के 
लिए एक कारखाने में सिलाई मशीनों के लिए 
हैण्डड्रिलों या सिंचाई के छोटे पम्पों के लिए बिजली 
के मोटर बनाए जाते हैं। 
3.2 आपकी राय में यह कारखाना जहाँ है वहीं 
क्यों लगाया गया है? 

(क) भूमि की उपलब्धता। 

(ख) श्रम की उपलब्धता। 

(ग) पूँजी की उपलब्धता। 

(घ) बाजार की सुलभता। 

(ड) मालिको अथवा अन्य उद्यमकर्ताओं की 

अपने व्यक्तिगत भवासों के लिए पसनन्‍्द। 
(चं) अन्य कारण। 


टिप्पणी : इन प्रश्नों के उत्तरों के सार एक वाक्य 
में लिखकर प्रतिवेदन मै सम्मिलित कीजिए। 


]!4 


3.3 केच्चा माज अथवा उद्योग के घटक 


(क) उद्योग का प्रमुख कच्चा माल या अन्य 
वस्तुएँ क्‍या है? 
टिप्पणी यदि इनकी संख्या अधिक है तो प्रमुख 
वर्गों के नाम और विशिष्ट वस्तुओ के उदाहरण 
दीजिए। 
(ख) कच्चा माल कहाँ से आता है? 
(ग) कच्चे माल का संसाधन किस प्रकार होता 
है? 
टिप्पणी : थोह़े से समय मे जितना सभव हो वस्तु 
के निर्माण की तकनीक जानने का प्रयास कीजिए। 
तकनीक का उपयोग साधनों तथा इमारतो मै उपलब्ध 
ज््यान को भी प्रभावित करता है। 
3.4 प्ँजी, पदार्थ, मशीन तथा इसी प्रकार का 
अन्य सामान ॥॒ 
(क) पूँजी, पदार्थ, मशीनें तथा इसी प्रकार का 
अन्य सामाने क्या-क्या है? 
(ख) कारखाने मे लगी कुल पूँजी कितनी है? 
3.5 निवेश और- निकासी 
(क) उद्योग में प्रतिवर्ष निवेश कैसा है? 
मुख्य-मुख्य मदें लिखिए। 
(ख) उद्योग से प्रतिवर्ष निकासी क्‍या है? 
3.6 अमिक 
नीर्चें दी गई प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 
और सभी के घर के पते अथवा प्रत्येक श्रेणी मे कुछ 
वर्णित प्रतिचयन अर्थात्‌ प्रत्येक पाँचवें, दसवे, पन्द्रहवें, 
- बीसवे आदि के पते लिखे जाएँ। 


श्रामिक श्रेणी 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


चख्या घर का पता 


अकुशल श्रमिक 
अर्धकुशल श्रमिक 

कुशल श्रमिक 

कार्यालय कर्मचारी अथवा 
लिपिक वर्ग 

प्रब्धक अथवा प्रशासकीय 
वर्ग 


(ड) 


भूगोल मे क्षेत्रीय कार्य एबं प्रयोगशाला प्रविधियां 


3.7 बाजार 

आपके यहाँ निर्मित वस्तुएँ मुख्यतः कहाँ बिकती हैं? 

टिप्पणी : आपको तीन या चार प्रमुख बाजार चुनने 

होंगे अथवा निर्मित वस्तुओं के वर्ग बनाकर उनके 
लिए विशिष्ट बाजार बताइए। 

3.8 स्थानीय अथवा बाह्य सहबन्धता 

(क) क्‍या कारखाने मे अन्य उद्योगों (स्थानीय या 

बाहर) से अर्धनिर्मित वस्तुएँ मेंगाकर कच्चे माल 

के रूप में लपयोग किया जाता है? (प्रमुख 
वस्तुओं के नाम तथा स्थान जहाँ से वस्तुएँ आती 
हैं, लिखे जाएँ) 

क्या यह कारखाना अर्धनिर्मित वस्तुओं को अन्य 

उद्योगीं (स्थानीय या बाहर) के लिए बनाकर 

'भेजता है? (प्रमुख वस्तुओ के नाम और स्थान 

जहाँ वस्तुएँ भेजी जाती हैं, लिखिए)। 

भूमि उपयोग 

कारखाने मे भूमि का उपयोग किस तरह हो 

रहा है? 

टिप्पणी : कारखाने की सड़को, कार, पार्को, खुले स्थान 

में सामान या उत्पादों का भड़ारण, फुलवाड़ी, खेलने 

और मनोर॑जन के स्थानों आदि पर जानकारी प्राप्त 
कीजिए। 

(ख) इमारतों का उपयोग किस तरह हो रहा है। 
(यदि सभव हो तो कारखाने का एक रेखाचित्रे 
बनाइए)। 

3.0 जक्ति े 

आप शक्ति के किन-किन साधनों का उपयोग 

करते हैं? 


(स) 


3.9 
(क) 


(क) बिजली 

(ख) डीजल 

(ग) कोयला भाष 

(घ) अन्य (गैर परंपरागत साधन) 


क्षेत्र अप्ययन 


3.]] परिवहन 
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निम्नलिखित के लिए परिवहन के किन-किन साधनों का उपयोग किया जाता है? 


क्रम सं. चस्तुएँ रेल ट्र्क 
(क) कच्चा माल 
(ख) उत्पाद 


बैलगाड़ी हाथ-ठेला अन्य 


(अपने विचार के साथ प्रतिवेदन में चित्र या लिखित रूप में सम्मिलित करें। प्रदूषण की सीमा और 
उसके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किए गए उपायों का वर्णन करे)। 


4. निष्कर्ष 


अपने प्रतिवेदन के अंतिम रूप में खंड एक मे दिए 
उद्देश्यों के प्रश्नों के उत्तर लिखिए, साथ ही अपने 
विचार लिखिए कि कारखाना स्थानीय, क्षेत्रीय और 
राष्ट्रीय, आर्थिक तथा सामाजिक विकास मे क्‍या 
योगदान दे रहा है? 


भौतिक लक्षणों की पहचान, मानचित्रण तथा विश्लेषण 


उच्चावच के लक्षणों को पहुचानना, उनका मानचित्रण 
करना, और उनके विभिन्न रूपो का विश्लेषण करना 
क्षेत्रीय कार्य का महत्वपूर्ण अग है। उच्चावच के 
लक्षणों के अध्ययन में भूगोल का एक छात्र भौतिक 
वृश्य भूमि के विविध लक्षणों को स्वय निहारता है। 
उनके विभिन्न प्रतिरूपो को देखता है तथा अपरदन, 
परिवहन और निक्षेपण जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों को 
समझने का प्रयास करता है। स्थानीय स्तर पर स्थल 
रूपो की विविधता का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण 
है, क्योकि वे भूमि के विभिन्न उपयोगों तथा कृषि 
के लिए उसकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। 

उच्चावच के लक्षणों के सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य 
इस अध्ययन के लिए चुने गए विशिष्ट क्षेत्र के भौतिक 
लक्षणों का पहचानना, उनका मानचित्रण करना तथा 
स्थल रूपों, शैलों, मिटिटियों और भूमि उपयोगों की 
व्याण्या करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 
आपको बड़ी मापनी पर बने स्थलाकृतिक मानचित्रों 
की मदद से किसी क्षेत्र के विभिन्न स्थल रूपो, अपवाह 
तंत्र के प्रतिरूपों और विविध भूमि उपयोगो की 
व्याख्या करने को कहा जा सकता है। 


अगला चरण है वास्तविक क्षेत्र में जाकर अध्ययन 
करना और आसानी से पहचाने जा सकने वाले जक्षणों 
को खोजना। ये लक्षण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 
गिरिपद पहाड़ी या टीला या तालाब जैसा कोई जलीय 
लक्षण। जैसे-जैसे आप क्षेत्र मे आगे बढ़ते हैं तो रास्ते 
के दोनों ओर की विशेषताओ को क्षेत्र पुस्तिका में नोट 
करते चलिए तथा कागज पर मानचित्र बनाकर प्रमुख 
भू-लक्षणों को अकित करते चलिए। शैलो, मिटिट्यों 
तथा वनस्पति के कुछ नमूनों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन 
करके अपने परिणामों को पुस्तिका में लिख लीजिए। 
यदि बाद मे भी कुछ जॉचना या प्रयोग, करना हो 
तो इन वस्तुओं के नमूने भी इकटठे कंर लिए जाते 
हैं। इन नमूनों को पहचानने के लिए उन पर उपयुक्त 
संख्या, नाम आदि की पर्ची चिपका दी जाती है।. जिस 
स्थान पर जो शैल, मिट्टी या वनस्पति मिलतीः है, 
मानचित्र पर उसके सगत स्थानों पर उपयुक्त सख्या 
या सकैेत्ों द्वारा उसका नाम लिख दिया जाता है। 
यहाँ ऐसे क्षेत्रीय कार्य के कुछ उदाहरण दिए जा 
रहें हैं। 


तटीय क्षेत्र 


तट रेखा पर कई बालू रोधिकाएँ तथा तट के समान्तर 
फैले लैगून या पश्चजल क्षेत्र देखने को मिलते हैं। 
पुरानी तथा नई बालू रोघधिकाओं के भूमि उपयोग में 
काफी अन्तर होता है। पुरानी बालू रोधिकाओ पर 
नारियल के बाग तथा मकान बने होते हैं। पुरानी 
बालू रोधिकाओं के बीच की निम्न भूमि में धान की 
खेती होती है। कहीं-कहीं तटरेखा की ओर झाँकती 
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अकेली पहाड़ी तथा लहरों के अपरदन द्वारा निर्मित 
वेदिकाएँ हो सकती हैं। आप इस बात पर चर्चा कर 
सकते हैं कि ज्वारीय लहरों की अपरदन क्रिया से 
ये तटीय आकृतियाँ कैसे बनीं? नदी के मुहाने पर 
आपको पानी से भरी दलदली भूमि मिलेगी। लवण 
बेसिन का मिलना तटीय भागों की विषषता है। तटीय 
क्षेत्रों की ये विशेषताएँ द्विविम स्थलाकृतिक मानचित्रों 
के द्वारा प्रायः समझ में नहीं आती हैं। 


सैकरी भाटियों और पहाड़ियों 


ऐसे क्षेत्र के अध्ययन करने मे विविध स्थल रूपों और 
भूमि उपयोगो का विहंंगम चित्र देखने को मिलता 
है। यदिं आप पहाड़ी के शिखर से घाटी तल की ओर 
चलें तो छलान पर भूमि उपयोग की आपको 
अलग- अलग पेटियों देखने को मिलेंगी। कई स्थानों 
पर अवनालिका अपरदन के कारण ढलान पर की भूमि 
ऊबड़-खाबड़ हो गई होगी। कुछ उचित स्थानों पर 
अलग-धलग मकान या झोपडियाँ देखने को मिल 
सकती हैं। ये मकान ऐस स्थानों पर होते हैं, जहाँ 
बाढ़ तो आती नहीं परन्तु पीने का पानी सुगमता 
से मिल जाता है। नदी के तट पर मुख्य गाँव हो 
सकता है। गाँव नदियों के संगम तथा पहाड़ी रास्तों 
के मिलन बिन्दु पर 'भी हो सकता है। अवनालिका 


भूगोल में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियां 


के किनारों का सूक्ष्म अध्ययन करने पर मिटिटयों का 
अन्तर पता चल सकता है। रंग और संरचना के आधार 
पर मिट्टी के विभिन्न प्रकारों को लिख लीजिए। 


जलोद मैदान 


छोटी मापनी के मानचित्र पर नदी का जलोढ़ मैदान 

ऐसा सपाट दिखता है, जिसमें दूर-दूर तक एक जैसा 

भौतिक लक्षण ही भिलता है। परन्तु नदी के निचले ' 
मार्ग में अर्थात्‌ समुद्र मे मिलने से पूर्व, कई तरह के 

रोचक भौतिक लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे लक्षण 

नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

दारा :50,000 तथा :25,000 की मापनी पर 
बनाए गए स्थलाकृतिक मानचित्रीं में स्थल रूपो तथा 

अपवाह प्रतिरूपों के अनेक ब्यौरे मिलते हैं। जलोढ़ 

दृश्य भूमि का एक भाग चुनिए तथा उसमें घूमकर 
अपवाह तंत्र तथा जलीय लक्षणों के विभिन्न प्रतिरूपों 

का अध्ययन कीजिए। नदी के निचले मार्ग में विसर्पों 
और घनुषाकार झीलों का अध्ययन करिए और उनकी 

निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। भूमि उपयोग में 

अंतर का विश्लेषण कीजिए। इसमे कछारी, दलदली 

तथा उपजाऊ कृषि 'भूमि पर विशेष ध्यान दीजिए। 

वितरण के प्रतिरूपों की व्याख्या भी कीजिए । 


अभ्यास 


किसी निकटवर्ती मौव के भूमि उपयोग का मानचित्र बनाइए। इसके लिए औंकड़े एकत्रित करने हेतु पाठ में दी गई सारणियों 
का उपयोग कीजिए। स्थानीय आवश्यकतानुसार उनमे सशोधन भी कर सकते हैं। भूमि उपयोग के प्रतिरूपों की व्याख्या 
करिए। क्‍या भूमि की गुणवत्ता भूमि उपयोग और फसलों के प्रतिरूपों को प्रभावित करती है? यदि नहीं, तो कौन से 
अन्य कारक अपना प्रभाव डालते हैं? अपनी खोज को लगभग 300 शब्दों मे लिखिए। 

ऋात्रो की सज्या और उनके घर से विद्यालय भाने-जाने के प्रतिरूपो का अध्ययन करके विद्यालय के छात्र-प्रह्ण क्षेत्र 
की सीमाएँ निर्धारित कीजिए। छात्रो के आमे-जाने के प्रतिरूपी तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के सदर्भ में विद्यालय 
के छात्र-ग्रहण क्षेत्र के विस्तार की व्याख्या कीजिए। ४ 

इसी अध्याय में बताई गई विधि द्वारा किसी उद्योग का सर्वेक्षण कीजिए। उद्योग की स्थिति को प्रभावित करनेवाले कारकों 
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 

बाजार का एक सर्वेक्षण करिए और उसमें दुकानों के समूहों तथा वितरण के प्रतिझूपों का वर्णन कीजिए। दुकानों के वितरण 
प्रतिरूपो में क्या अतर है? बाजार के अध्ययन्त पर 300 शब्दों मे एक रिपोर्ट लिखिए। 

किसी क्षेत्र के भू-लक्षणो और भूमि उपयोग के विविध रूपों का अध्ययन कीजिए तथा उनके मानचित्र भी बनाइए। दोनों 
के अतर्सबंधों पर 300 शब्दों में एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। 


अध्याय 7 


मात्रात्मक विधियों 


अन्य सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति 
भूगोल की विषय वस्तु में विगत दो दशकों से अनेक 
परिवर्तन हो रहे हैँ। भूगोल के बारे में परंपरागत 
प्रचलित विचार कि यह पृथ्वी का वर्णन मात्र है, 
समकालीन भूगोलवेत्ताओं के सामने एक चुनौती है। 
तकनीकी विकाप्त तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षणों ने भौगोलिक 
दृश्यभूमि के विभिन्न लक्षणों के बारे में अपेक्षाकृत 
अधिक सही आंकड़े और सूचनाएँ प्रदान की हैं। इनके 
परिणामस्वरूप भूगोलवेत्ताओं को भौतिक, आर्थिक, 
सामाजिक-सॉंस्कृतिक त्तत्वों के वितरण प्रतिरूपों की 
व्याज़्या करने तथा इन तत्वों के अंतर्सबंधों को जानने 
का अवसर मिला है। भूगोल का अध्ययन गुणात्मक 
वर्णन से प्रारंभ हुआ था, लैकिन अब क्षेत्रीय प्रतिरूपो 
तथा भौगोलिक तत्वों की विभिन्नताओं के वर्णन, 
विश्लेषण और व्याज्या मे सांख्यिकीय आंकड़ों का खूब 
उपयोग हो रहा है। 

भौगोलिक दृश्य भूमि के विभिन्न तत्वों के आपसी 
सबध्तो के मापन और क्षेत्रीय प्रतिरूपों के बीच 
विभिन्नता की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त 
विधियों की आवश्यकता पड़ती है। भूगोलवेत्ता 
मानचित्रण की विधियों तथा आंकड़ों के सारणीबद्ध 
विश्लेषण से भलीभौति परिचित हैं। फिर भी वितरण 
प्रतिरूपों की व्याण्या मानचित्र पर देखे गए लक्षणों 
, के वर्णन मात्र तक ही सीमित रहती है। जहाँ कहीं 


व्याज्या दी भी गई होती है वह संभवतः व्यक्ति 
निर्णयों पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, 
दो मानचित्र दिए गए हैं, जिनमें से एक में वर्षा का 
वितरण तथा दूसरे मे बोई गई कुल भूमि के अनुपात 
में चावल उत्पादन का क्षेत्र दिखाया गया है। आप 
इन दोनों मानचित्रों की तुलना करके कह सकते हैं 
कि चावल की खेती मुख्यतः भारी वर्षा के उन क्षेत्रों 
में होती है, जो वर्ष में 200 से.मी. या उससे अधिक 
वर्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में आप “सहसंबंध 
मान के परिकलन” द्वारा चावल की खेती और वर्षा 
के बीच संबंध की सीमा नापने के लिए उत्सुक हो 
सकते हैं। यदि समोच्च रेखाओ के द्वारा किसी ढलान 
का एक मानचित्र बनाया जाए और दूसरा मानचित्र 
बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के प्रदर्शन के "लिए तैयार 
किया जाए, तो ढलान या सामान्य रूप में सभी स्थल 
रूपो और भूमि उपयोग के बीच मात्रात्मक संबंध 
स्थापित करने की संभावना हो सकती है। ढाल की 
तीब़ता अधिक होगी तो वहाँ खेती कम होगी। आप 
पाएंगे कि सीढ़ीनुमा खेती ढाल की प्रवणता के एक 
निश्चित अंश जैसे 3' या 4"तक ही होती है। इससे 
अधिक तीव्र ढालों पर वन हो सकते हैं या पेडो की 
अंधाधुं्र कटाई के कारण वे बंजर हो सकते हैं। 
सरकार के भनेक विभागों द्वारा बहुत से 
सांख्यिकीय आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इन आकड़ों 
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से विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और प्रति 
हैक्टेयर उपज, सिचाई, ऊर्जा के साधन, जनसंख्या 
आदि के बारे मे सूचनाएँ मिलती हैं। इन आंकड़ों की 
प्रशासकीय इकाइयों के आधार पर इकट्ठा किया 
जाता है। जैसे पहले आकड़ों को गाँव के स्तर पर 
इकट्ठा करते हैं। फिर उन्हें तहसील या थाने, जिले, 
राज्य और राष्ट्र के स्तर पर मिलाया जाता है। 
भूगोलबेत्ता इनमे से उपयुक्त आंकड़ों की मदद से 
मानचित्र तैयार करते हैं। प्रतिछूपों और विभिन्नताओं 


के विश्लेषण में साख्यिकीय सारणियों से मदद मिलती ' 


है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि साख्यिकीय 
आकड़े सकलित करते समय निरपेक्ष संख्याओं के रूप 
मे हांते हैं। अतः इन यथाप्राप्त आकंड़ों को अनुपात, 
प्रतिशत या घनत्व आदि के रूप में ससाधित किया 
जाता है। आकड़ो को छोटे-छोटे वर्गों में बॉटकर 
उन्हें सारणीबद्ध भी किया जाता है। किसी मानचित्र 
पर वस्तुओं के वितरण तथा वितरण के मानों को 
सारणी मे अवरोही क्रम में रखने पर भी इनकी तुलना 
की समस्या बनी रहती है। इसीलिए इन आकड़ो के 
माध्य या औसत, माध्यमिका और बहुलक मान निकाले 
जाते है। भूपृष्ठ पर विभिन्न तत्वों के वितरण से यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके बीच कोई 
न कोई सबंध अवष्य है। प्राय. बहुत से तत्वों के बीच 
परस्पर क्रिया की जाँच की आवश्यकता होती है। यह 
अन्तक्रिया अज़ेक कारकों या चरो से प्रभावित होती 
है। इस प्रकार की समस्याएँ मात्रात्मक विधियों के 
उपयोग हारा, प्रभावशाली ढग से हल की जा सकती 
है। इनमे से कुछ विधियाँ इस अध्ययन मे चित्रो की 
मदद से समझाई गई हैं। 


आंकड़ों का सारणीयम 


कोई भी साख्यिकीय विश्लेषण इस बात पर निर्भर 
करता है कि उसके विचाराघीन परिघटना के लिए 
मात्रात्मक जानकारी किस प्रकार की है। उदाहरणार्थ 
किसी क्षेत्र की फसलों के प्रतिरूप अध्ययन के लिए 


भूगोल मे प्ेज्ीय कार्य एवं प्रयोगज्ञाला प्रविधश्चियों 


बहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल| कृषि योग्य भूमि, और 
विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के आकड़ों की 
आवश्यकता होती है। इसी प्रकार नगरीकरण के 
अध्ययन के लिए वहाँ की कुल जनसख्या, शहरी 
जनसंख्या, प्रवासी तथा उनके व्यवसायों के अनुसार 
औकड़े चाहिए। इसके अतिरिक्त जनसंण्या के घनत्व, 
श्रमिकों के वेतन, परिवहन की सुविधाओ, ओऔद्योगिक 
इकाइयों की संख्या तथा अन्य संबंधित सूचनाओं की 
भी आवश्यकता होती है। 

किसी लक्षण के बारे में प्राप्त मात्रात्मक सूचनाओ 
को ही ऑँकड़ों के नाम से जाना जाता है। प्रायः सभी 
सरकारी सस्थाओं में एक ऐसा विभाग होता है, जो 
किसी क्षेत्र विशेष जैसे राज्य, जिला, तहसील, "गांव, 
आदि के लिए आंकड़े एकत्र करता है। यह विभाग 
इन आंकड़ों को संकलित करके सामान्य उपयोग के 
लिए समय-समय पर प्रकाशित करता रहता है। 
सरकारी विभाग द्वारा एकत्रित और प्रकाशित ऑकड़ों 
को प्राप्त करना सबसे सरल है। इन्हें गौण स्रोतो से 
प्राप्त आकड़े माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था 
के आकड़े प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रमुख ग्रोत 
जनगणना प्रतिवेदन, प्रत्येक राज्य के प्रकाशित 
सांख्यिकीय साराश, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण प्रतिवेदन 
और कृषि सबंधी आकड़े हैं। गौण ग्रोतों से प्राप्त आकड़े 
प्रायः पर्याप्त नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में एक 
जशोधकर्ता को प्राथमिक पझ्लोंतो से स्वय आंकड़े एकत्र 
करने होते हैं। उदाहरण के लिए संबंधित स्थानों का 
सर्वेक्षण करके स्वयं आंकड़े इकट्ठा करना। अनेक बार 
प्रेक्षणों के द्वारा प्राथमिक अथवा गौण ग्रोतो से इकटठे 
किए गए आकड़ो को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से 
प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यह इसलिए 
जरूरी होता है, क्योंकि यथा प्राप्त आंकड़े अध्ययन 
के लिए चुने गए विषय की प्रमुख विशेषताओं को 
स्पष्ट नहीं कर पाते। जब इन्हीं आंकड़ों को व्यवस्थित 
किया जाता है, तब इनमें छिपी हुई विशेषताएँ स्वय 
प्रकट हो जाती हैं। 


मात्नात्मक विधियों 


आकंड़ो को एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की 
एक प्रमुख विधि उनका सारणीबद्ध निरूपण है। 
सारणी के द्वारा प्रस्तुतिकरण सरल तथा तुलना आसान 
हो जाती है। साधारणतः सरलीकरण एक स्पष्ट और 
क़मबद्ध व्यवस्था से प्राप्त होता है, जिससे पढ़नेवाला 
व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सूचनाओं का यथाशीघ्र पता 
लगा सकता है। सूचनाओं से सबधित मदों को एक 
दूसरे के निकट लाने से इनकी तुलना करना और भी 
आसान हो जाता है। 

,किसी सारणी के शीर्षक से ही उसकी बविषय-वस्तु 
स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी कुछ 
महत्वपूर्ण आंकड़ों पर घ्यान केन्द्रित करने के लिए 
एक या दो अनुच्छेदो में इसकी व्याख्या साथ मे लिखी 
होती है। प्रतिपर्ण (॥॥00) बाई ओर का स्तभ तथा 
उसका शीर्षक और बाक्स हैड (अन्य स्तभों में दिए 
गए शीर्षक) में मदों को उचित क्रम में रखने से सारणी 
का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और पढ़ने में आसानी 


हो जाती है। 


सारणियों के प्रकार 


मौलिक रूप से सारणियाँ दो प्रकार की होती हैं : 
.3. संदर्भ सारणी, सामान्य, कोष या ग्लोत सारणी। 
2. सारांश, पादय अथवा विश्लेषणात्मक सारणी। 
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जैसा कि नाम रो ही स्पष्ट है, सदर्भ सारणी 
सूचनाओं का एक ऐसा कोष है, जिससे विस्तृत . 
साख्यिकीय सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। जनगणना की 
अधिकतर सारणियों सदर्भ सारणियाँ होती हैं। 
सामान्यतः ये सारणियां विश्लेषणात्मक सारणियों की 
सारांश सारणियों से काफी बड़ी होती हैं। इसलिए 
इन्हें प्रायः परिशिष्ट में अथवा सूचनाओं को अलग 
पुस्तक के रूप में छापा जाता है। सदर्भों को सरल 
बनाना ही सदर्भ सारणियो का सर्वप्रथम उद्देश्य है। 
इसके विपरीत पाठ्य और साराश 'सारणियों को मदो, 
अतर्सबधो तथा महत्वपर्ण तुलनाओं पर बल देना 
चाहिए। 


सांख्यिकीय सारणियों की रचना 


सदर्भ और साराश सार/णेयो मे भिन्नता मुख्यतः उनकी 
रचना में नही अपितु उपयोग मे है। दोनों सारणियो 
के मूल संरचनात्मक लक्षण एक जैसे होते हैं। 
सांसण्मिकीय सारणियों के प्रमुख क्रियात्मक भाग 
निम्नलिखित सारणी रूप (&0779/ में इस प्रकार 
प्रदर्शित किए राए हैं : . सारणी संख्या, 2. शीर्षक, 
3, शीर्ष टिप्पणी, 4. प्रतिपर्ण, 5. कक्ष शीर्ष (30: 
॥९७0), 6. मुख्य 'भाग या क्षेत्र, 7. पाद टिप्पणी, तथा 
8. स्रोत टिप्पणी। 





सारणी सख्या ..................... 

शीर्षक: 3..८४२-४० नस 

शीर्षक टिप्पणी .................... 
श्रतिपर्ण शीर्ष प्रधान शीर्ष कक्ष शीर्ष 

प्रतिपर्ण स्तभ शीर्ष स्तभ शीर्ष स्तभ शीर्ष 
कल मा गण गण की कोशिका कोशिका कीशिका मुख्य 
प्रविष्टियौं कोशिका कोशिका कोशिका मुख्य 
कोशिका कोशिका फोशिका 





पाद टिप्पणी (यदि कोई है) 
म्लोत टिप्पणी : 
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. त्तारणी की सख्या : सारणी सख्या से हमे तुरंत 
किसी सारणी का बोध होता है। सदर्भों की सुविधा 
के लिए सारणियों को किसी अध्ययन अथवा अध्याय 
में उनके दिखाए जाने के क्रमानुसार संख्याबद्ध कर 
देते हैं। 


2. शीर्षक : सारणी के शीर्ष पर दिए गए शीर्षक 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि आकड़ों का वर्गीकरण 
एक विशेष रूप मे कब, कहाँ, किस प्रकार और 
'किसलिए किया गया है। इसका उपयोग विषय वस्तु 
का पूरी तरह वर्णन करने तथा उसे सीमाकित करने 
में किया जाता है। शीर्षक के हारा पाठक को इष्ट 
जानकारी खोजने में सुविधा रहती है। एक अच्छा 
शीर्षक संक्षिप्त किंतु पूर्ण होता है। यदि पूर्ण शीर्षक 
बड़ा बनता हो तो इससे पहले एक छोटा और आकर्षक 
शीर्षक और दे देना चाहिए। 


3. शीर्ष टिप्पणी (छ्०७0॥08) : प्रत्येक शीर्षक के 
साथ एक शीर्ष टिप्पणी होती है। शीर्षक को संक्षिप्त 
करने के लिए उसमें से कुछ जानकारी को हटा लिया 


भूगोल में क्षेत्रीम कार्य एवं प्रयोगशाला प्रत्िधियाँ 


जाता है, लेकिन इस अतिरिक्त जानकारी को शीर्ष 
टिप्पणी मे जोड़ दिया जाता है (देखिए सारणी 7.)। 
शीर्ष टिप्पणी का उपयोग सारणी में आंकड़े व्यक्त 
क़रनेवाली इकाई को बताने के लिए भी किया जा 
सकता है। बहुत आवश्यक होने पर ही शीर्ष टिप्पणियाँ 
देनी चाहिए। शीर्ष टिप्पणियों को शीर्षक के तुरन्त 
बाद कोष्ठक में लिखना चाहिए या फिर शीर्षक के 
नीचे कोष्ठक में या बिना कोष्ठक के रखना चाहिए। 
सारणी 7.] मे आंकड़ों के वर्गीकरण के बारे से पूरक 
जानकारी "जिलों के अनुसार” शीर्ष टिप्पणी मे दी 
गई है। 


4. प्रतिपर्ण : सारणी के प्रतिपर्ण में () प्रतिपर्ण शीर्ष, 
और (2) प्रतिपर्ण की प्रविष्टियाँ होती हैं। प्रतिपर्ण 
शीर्ष में प्रतिपर्ण प्रविष्टियों का वर्णन होता है, जबकि 
प्रत्येक प्रतिपर्ण प्रविष्टि सारणी की पंक्ति से प्राप्त 
आंकड़ों को स्पष्ट करती है। सारणी 7.] मे प्रतिपर्ण 
शीर्ष “राज्य एवं जिले" तथा प्रतिपर्ण प्रतिष्टियाँ, राज्य 
विशेष 'केरल' के जिलों के नाम हैं। 


सारणी 7.3 
शीर्षक : केरल 'में सन्‌ 990 में विभिन्न व्यावसायिक वर्गों में प्रमुख श्रमिक 





शीर्ष टिप्पणी : (जिलों के अनुसार) 
प्रतिपर्ण शीर्ष राज्य/ज़िला कुल प्रमुख किसान खेतिहर घरेलू उद्योग अन्य कक्ष 
श्रमिक* मजदूर अमिक अ्रमिक शीर्ष 
केरल 8796798. 404678 2303395 32773 4757042 
4. कासरगाड 324890 4$347 80000 9867 793682 
2. कण्णूर 58]778 53877 १24793 32492 394766 
3. वायनाड 225754 40677 74237 2473 308433 
4. कोजीकोड़ 604060 37662 82022 346895 866697 
5. मल्लपुरम 665399 88408 225737 37296 333958 
6. पल्क्‍्काड़ 779682 97737 347702 29988 304355 मुख्य 
प्रतिपर्ण 7. नरिश्शूर 799597 7468 482266 47344 495879 भाग 
8. एणकुलम 862843 8404 334845 24377 622237 
9. इडुक्की 386642 75392 86030 4437 220783 
40. कोट्टायम 529435 84252 324876 78959 304048 
4]., अलप्पुजा 58940 48007 443707 70364 327068 
2. पथानमथीरा 377१98 82582 86669 7704 440243 
3.  कोल्लम 659650 07638 453047 24953 374442 
4 तिरुअनन्तपुरम 874090 30599 263064 36990 474437 
के अस्थायी 
ब्रौत : भारत की जनगणना-997 


शृंखला : ], जनसंण्या के अत्यायी योग : श्रमिक तथा उनका वितरण (पत्रक-3, 99व) महा पजीकार तथा जनगणना आयुक्त, 


भारत 799व, पृ. 246-50 


मात्ात्मक विधियों 


४. कक्ष शीर्ष : सारणी के स्तम्भों में लिखे जाने 
बाने आकड़ो को स्पष्ट करता है। कक्ष शीर्ष के अंतर्गत 
एक या एक से अधिक स्तंभ शीर्ष हो सकते हैं। स्तंभ 
शीर्ष मे भी उपशीर्ष हो सकते हैं (देखिए सारणी 7.)। 


6. सुख्य धाग अथवा क्षेत्र : मुख्य भाग या क्षेत्र 
सारणी में आंकड़े प्रदर्शित करता है। प्रत्येक: प्रविष्टि 
एक कोशिका में प्रस्तुत की जाती हैं। यह सारणी के 
प्रस्तुतीकरण में मूल इकाई होती 'है। एक कोशिका 
विशेष का सारणी मे वह स्थान है, जहाँ दिए गए 
स्तभ और पक्ति आपस में एक दूसरे को काटते हैं। 
अतः आँकड़ो का सबंध स्तंभ और पंक्ति दोनो से दर्शाया 
जाता है। 

7. पाद टिप्पणी : पाद टिप्पणी एक वाक्याश या 
कथन है। यह सारणी के एक अग-विशेष या 
प्रविष्टि-विशेष का विवरण देती है या उसे स्पष्ट 
करती है। पाद टिप्पणी सारणी के नीचे रखी जाती 
है (देखिए सारणी 7.)। इस सारणी में “कुल प्रमुख 
श्रमिक' पर एक ज्षितारे का चिह्न बना है तथा पाद 
टिप्पणी में स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये आकड़े 
'अस्थायी' हैं। 


8. ग्रोत टिप्पणी : ज्लोत टिप्पणी में इस बात का 
स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि यदि प्रस्तुतकर्ता ने 
आकड़े स्वय इकटठे नहीं किए हैं तो कहाँ से प्राप्त 
किए गए हैं। आंकड़ों के स्रोत का बताना बहुत 
आवश्यक है क्योकि इससे पढ़नेवाले को आकड़ो की 
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जाँच करने तथा संभवत्तः अन्य क्षतिरिक्त जानकारी 
प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह व्यावसायिक 
नैतिकता भी है कि मूल संग्रहकर्ता को उसके काम 
का उचित श्रेय मिलना ही चाहिए। इसलिए स्रोत 
टिप्पणी अपने आप में स्पष्ट तथा पूर्ण होनी चाहिए। 
इसमें उसका झीर्षक, सस्करण, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ 
संख्या और प्रकाशन के स्थान आदि बातो का समावेश 


होना चाहिए। 


सारंबारता बंटंन सारणी 


साराश सारणी, जिसमे बहुत सी सूचनाओ को संक्षिप्त 
करके व्यवस्थित रूप में रखा जाता है, बारंबारता बटन 
सारणी कहलाती है। यह सारणी, तुलना करते समय 
आने वाली बहुत सी जटिलताओं को दूर कर देती 
है। इसलिए इसका सांख्यिकीय विश्लेषण में महत्वपूर्ण 
स्थान है। किसी 'भी बारंबारता बंटदन सारणी में चरांक 
के मानों के परिसर को छोटे-छोटे समूहों में बॉँट 
दिया जाता है, जिन्हें वर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 
आने वाली प्रेक्षण की सख्याओं को बारंबारता कहते 
हैं। इनको सारणी में अलग-अलग वर्गों के साथ लिखा 
जाता है। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा 
के मध्य अन्तर को वर्ग अन्तराल कहते हैं। इसकी 
रचना के उदाहरण के रूप मे 99] की जनगणना 
पर आधारित उत्तर प्रदेश के. 63 जिलो में अर्जकों 
की कुल जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात निम्न सारणी 
मे उद्धृत है। 


सारणी 7.2 


उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अमिकों का प्रतिशत, 3997 


जिला कुल जनत्ख्या से कुल 
श्रमिकों का प्रतिशत 

3. उत्तरकाशी 49.84 
2. चमोली 45.5) 
3. टिहरी गढ़वाल 44.40 
4, देहरादून 33557 
5. गढ़बाल उ8.7 


जिला कुल जनच्रस्या मे कुल 
श्रमिकोी का प्रतिशत 

6. पिथौरागढ़ 46.76 
7. अल्मोड़ा 39.70 
8. नैनीताल 33.79 
9. बिजनौर 28.37 
0. मुरादाबाद 28.77 
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भूगोल मे क्षेत्रीय' कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 











जिला कुल जनसख्या में कुल जिला कुल जनब्ल्या मे कुल 
अ्षमिको का प्रतिशत श्रमिकों का प्रतिशत 
43. रामपुर 33.05 38. जालौन 33.56 
32, सहारनपुर 29.83 39. झौँसी 35.06 
3, हरिद्वार 29.39 40. ललितपुर 3).07 
44%, मुजफ्फरनगर 33.47 4]. हमीरपुर 39.98 
35. मेरठ 29.68 42, बौदा 42.90 
36. गाजियाबाद 27.87 43. फतेहपुर 37.70 
37. बुलन्द 398 28.30 24 चेताया बं3 85 
मेक, हा 45. इलाहाबाद 34.96 
9. मथुरा 29.22 
20. आगरा 28.39. 40 “हिपइस > 0 
27. फिरोजाबाद 27:65 47. 'गोडा 36.00 
22. एटा 28.96 48. बाराबकी ,36.74 
23, मैनपुरी 27.58 49. फैजाबाद 33.4 
24. बदायूँ 3].99 50. सुल्तानपुर 3.67 
25. बरेली 29.22 5]. सिद्धार्थ नगर 37.03 
26. पीलीभीत .. 29.66 52. महाराज गज 39,59 
27. शाहजहांपुर 3१.67 53. बस्ती 22222 
28. जीरी ६ 34.37 54. गोरखपुर 29.39 
29. सीतापुर 33.04 55. देवरिया 30,985 
30. हरदोई 3268४: कि जड़ हक 
37. उन्नाव 33.99 57. आजमगढ़ 29.88 
32. लखनऊ 30.23 58. जौनपुर 29.6 
33, रापबरेली 35.76 59. बलिया 29.94 
3%. फरुखाबाद 30.4 60. गाजीपुर 29.68 
35. इटावा 27.97 67. वाराणसी 33.54 
36. कानपुर देहात 36.04 62. मिर्जापुर 34.96 
37. कानपुर नगर 27.49 63. सोनभद्र 42.35 





इन आकड़ो के अधिकतम मान 49.84 तथा 


न्यूनतम मान 2749 है, अतः इनका परिसर अर्थात्‌ . 


अधिकतम और न्यूनतम का अन्तर 49.84 - 27.49 
-< 22.35 होगा। अगर हम समान अंतराल के 0 
वर्ग ले, तो उनका वर्ग अतराल 22.35/70 5 2.235 
होगा, जिसे हम पूर्ण सख्या में 2 मान सकते हैं। 
इस प्रकार 26 से प्रारभ करके वर्गों की सख्या और 
प्रत्येक वर्ग में प्रेक्षषो की सख्या सारणी 7.3 मे दी 


गई है। यदि सारणीबद्ध मानो को ऊर्ध्वाघर रूप मे 
पढ़ा जाए और जो मान जिस वर्ग के सामने आता 
है, उसके सामने एक चिह्न लगाते जाएँ, तो सारणीयन 
की प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। गणना 
की सुविधा के लिए इनको पाँच-पाँच के समूहों में 
रखा जाता है। प्रत्येक समूह मे चार खड़े चिह्नो को 
पाँचवों चिह्न तिर्यकू काटता है। 


मात्रात्मक विधियाँ 
सारणी 7.3 


सन्‌ 99] में उत्तर प्रदेश में कुल जनसस्या में 
अभिको के प्रतिशत का जिलों के अनुसार बटन 


बारंबारता 
(जिलो क्षी सख्या) 


कुल जनसख्या.. मिलान चिह्न 
में श्रमिकों ' 
का प्रतिशत 

१५] 5 
११ ॥५| ॥४॥ [|| 
॥५॥| || 
५५ ॥+४॥ 
२ 
५ । 
॥[[| 
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बारबारता बंटन तैयार करने से पूर्व निम्नलिखित 
आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए : 

3. बर्ग 26-28, 28-30, 30-32 आदि का अर्थ 
यह होगा कि इनमे सख्याएँ 26 और उससे 
अधिक परन्तु 28 से कम, 28 और उससे अधिक 
किन्तु 30 से कम, 30 और उससे अधिक लेकिन 
32 से कम हैं। अतः 28, 30 आदि मानो की 
लगातार दो वर्गों मे पुनरावृत्ति से किसी को भ्रम 
नहीं होना चाहिए क्योकि इनमें से प्रत्येक वर्ग 
में निम्न वर्ग सीमा सम्मिलित है, परन्तु उपरिवर्ग 
सीमा सम्मिलित नहीं है। 

2. वर्गों की संख्या न तो बहुत अधिक और बहुत 
कम होनी चाहिए। ऐसे बंटन से जिसमे वर्गों 
की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है (दो या तीन) 
वहाँ बहुत सी आवश्यक जानकारियाँ छूट जाती 
हैं। इसके विपरीत यदि बंटन में वर्गों की संख्या 
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बहुत अधिक है (50 से 60 तक) तो आकड़ों 
को संसाधित करना बहुत कठिन हो जाता है। 
यद्यपि वर्गों की कोई आदर्श निश्चित सीमा नहीं 
है, लेकिन सामान्यतः वे 8 या 9 से कम, 20 
या 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
3. जहाँ तक सभव हो सभी वर्गों में अन्तराल 
'एकसमान होना चाहिए। 
एक अवर्गकृत अथवा विच्छिन्न बारंबारता बटन 
वह है, जिसमें वर्गों के स्थान पर चरांको के निश्चित 
मान दिए जाते हैं। एक अवर्गकृत बारंबारता बंटन 
का स्वरूप सारणी 7.4 मे प्रदर्शित बटन के समान 


होगा। 
सारणी 7.4 
फिसी क्षेत्र के 00 परिवारों के आकार का बंटन 


परिवार का आकार (४ ) परिवारों की स्रक््या (7) 


ह 4 

ब्2 32 

3 26 

हु 20 

5 7 

6 75 

7 6 
कुल योग 00 


संचयी बारंबारता 


सचयी बारंबारता विभिन्न बर्गों के एक दिए गए मान 
से कम या उसके बराबर तथा उससे अधिक प्रेक्षणों' 
की कुल सख्या है। ये दो प्रकार के होते हैं--निम्न 
तथा उच्च संचयी बार॑ंबारता! 

उत्तर प्रदेश के 63 जिलो मै श्रमिकों के प्रतिशत 
बारंबारता बटन पर विचार कीजिए। सारणी 7.5 में 
दोनो प्रकार की संचयी बारंबारता दी गईं है। 
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सारणी 7.5 


सन्‌ 799] में उत्तर:प्रदेश की कुल जनसख्या में श्रमिको 
के प्रत्तितत की जिलों के अनुसार सचयी बारंबारता 





कुल जनसख्या मे सचयी बारबारता 
अमिक जनसख्या. बारबारता 
का प्रतिशत निम्न उच्च 
(9) 2) (3) (4) 
26-28 5 5 63 
28-30 48 25 58 
30-32 8 ६६ 8॥ 40 
32-34 0., 40 32 
34-36 5 46 22 
36-38 6 52 7 
38-40 १2५ 56 व] 
40-42 त 57 7 
42-44 रे 59 & 
44-46 2 67 4 
46-48 है 62 2 
48-50 है 63 | 
कुल योग 63 


स्तभ (3) मे दी गई बार॑बारता यह प्रदर्शित करती 
है कि 5 जिले ऐसे हैं, जहाँ श्रमिकों की प्रतिशत 
जनसख्या 28 से कम है। दूसरे वर्ग मे 8 अन्य जिले 
हैं, जहां श्रमिकों की प्रतिशत संख्या 28 या इससे 
अधिक है, किन्तु 30 से कम है। इस प्रकार जिलों 
की कुंल संख्या जहाँ श्रमिकों की प्रतिशत संख्या 30 
से कम है, 8+5523 हुई। इसी प्रकार ऐसे जिलों 
की सख्या 3] है, जहाँ श्रमिकों का प्रतिशत 532 से 
'कम है। इसी क्रम मे हम अन्य वर्गों के बारे मे भी 
जिलों की निम्न संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। 

अब चौथे स्तभ के मानों का नीचे से अध्ययन 
करिए। अतिम वर्ग की बारंबारता यह प्रदर्शित करती 
है कि केवल एक ही जिला ऐसा है, जिसमें श्रमिकों 
का प्रतिशत 48 या उससे अधिक है। केवल एक जिला 
ऐसा है जहां पर यह प्रतिशत सख्या 46 और 48 


भूगोल में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 


के बीच में है। अतः 46 से अधिक प्रतिशत वाले जिले 
केवल दो हैं। ऐसे जिलो की सख्या 4 है जहाँ प्रतिशत 
44 से अधिक है तथा ऐसे जिलों की सख्या केवल 

है जहाँ प्रतिशत 42 और 44 के बीच में है। अत 
ऐसे जिलो की संख्या 6 है, जहाँ श्रमिकों का प्रतिशत 
42 से अधिक है। इसी प्रकार ऐसे जिलों की रुख्या 
4 है, जहाँ प्रातशत 38 और 40 के बीच में है और 
१! जिले ऐसे हैं जहाँ प्रतिशत 38 से अधिक है। 


' महत्वपूर्ण अंकन पद्धतियाँ 


चर : अभिलक्षण, जिनके मान एक प्रेक्षण से दूसरे 
प्रेक्षणों मे परिवर्तित 'होते रहते है, चर कहलाते हैं। 
उदाहरण के लिए वर्षा भर है क्योंकि वह एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर तथा सेमय के अनुसार 'भी बदलती 
रहती है। ऐसे ही चरो के और 'ी उदाहरण हैं। 
जैसे, जिलों के अनुसार जनसख्या का घनत्व, बोया 
गया क्षेत्र, नगरीय जनसख्या, उर्वरको का प्रति एकड़ 
उपभोग, कुल बोए गए क्षेत्रफल »मे सिंचित क्षेत्र का 
प्रतिशत, नगरो की सख्या, नलकूंपो की संख्या 
प्राथमिक विद्यालयों की सख्या आदि। 

संक्षिप्तीकरण के लिए विभिन्न चरों को गणितीय 
ढंग से कुछ चिन्नों के द्वारा प्रकट किया जाता है। 
प्रायः इन चरों को दशनिवाले चिह्न अक्षर होते हैं 
जैसे-- 0, ५, 5, ४ और 2। 


नरों की पाद लिपि : विभिन्न चरो को #,श्या 2 
आदि अक्षरों से बताने के बाद हम दो चरो को एक ' 
दूसरे से अलग कर सकते हैं। परन्तु इन्हीं चरो के 
विभिन्न मानो के बीच हम अन्तर नहीं बता सकते। 
घर के आगे एक छोटी सी सख्या लगाकर इस कठिनाई 
को आसानी से सुलझा दिया जाता है और यह सख्या 
मानों की क्रम संख्या के अनुरूप होती है। उदाहरण 


"के लिए यदि ॥संख्या के जिलो की प्रति व्यक्ति आय 


# से प्रदर्शित की जाती है, तो 3, €,, 7८, 

का अर्थ जिलो की सूची के पहले, दूसरे, तीसरे और 
इसी क्रम में अंतिम (वें) जिले की प्रति व्यक्ति आय 
से होगा। 


मात्ात्मक विधियाँ 


संकलन पिछ 


यदि हम 300 लोगो की वार्षिक आय का कुल योग 
प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो हू द्वारा प्रदर्शित की 
गई है, तो हमे # से # तक सभी रे लिखने होगे 
तथा प्रत्येक के बीच मे धन का एक चिह्न लगाना 
होगा। ऐसे बड़े व्यंजजों को मकलन चिह्न सिग्मा ($) 
लगाकर सुविधानुसार लिखा जा सकता है। उपरोक्त 
कथन अथवा व्यजक को मिग्मा चिल्लन लगाकर इस 
प्रकार लिखा जा सकता हैः 

के नर 
इसका यह अर्थ हुआ कि हू से े तक सारे मान 
जोड़ लिए गए हैं। 
इस प्रकार 


४७ 
दाल, हे, है, ........... + #,., 


इस सकेलेन 'चिक्छ का तीजगणित के व्यंजकों में भी 
उपयोग किय़ा जा सकता है, जैसे 


जि ह) 5 ह+ ५,)+ (४, +५,) + 


हु (४, + ४,) 
350 
ऊशऊऋ न0 ४ + ४, फ़, +५, हे, 
२, लक १4 
है (्ट। की] +(&,+(*४,+(४, चल 
+$ 06% ४४६) 
8 
न्‍्03 हर] 
रा हल्ग 
०,० 5-0+0+0+............ 0] 


5 768) ८ ॥(: 
केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप 


पिछले पृष्ठो में ऑकड़ों के सक्षिप्तीकरण तथा उन्हें 
प्रस्तुत करने की 'समस्थाओ पर विचार किया जा चुका 
है। कई बार संपूर्ण ऑकड़ो के लिए एक निरूपक मान 
का प्राप्त करना आरवेश्यक हो जाता है। इस निरूपक 
मान के द्वारा किसी बटन विशेष के बारे मे एक 


। 


सामान्य विचार बनाया जा सकता है। यही नही, 
इससे बंटन के विभिन्न ऑकंडो के बोच तुलना भी 
की जा सकती है। उदाहरण के लिए, प्रायः यह कहा 
जाता है के अमेरिकावासी भारतीयों की तुलना मे 
घनवान है। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकाश 
अमेरिकावासियों की आय भारतीयों से अधिक हैं। 
लेकिन कुछ भारतीय ऐसे भी हैँ जिनकी आय अनेक 
अमेरिकाबासियों से अधिक हो सकती है। तब फिर 
हम एक देश की अमीरी को तुलना दूसरे देश से कैसे 
करते हैं? वास्तविक जीवन मे हम सदैव इस प्रकार 
की तुलनाएँ करते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम 
कहते हैं कि राजस्थान के लोग नेपाल या अस्मम के 
लोगों से लबे होते हैं। पंजाब मे गेहूँ की उपज भारत 
के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, आदि आदि। 
इन सभी उदाहरणों में दिए गए कथन सभी 
अमेरिकावासी और भारतीयों की व्यक्तिगत आय की 
तुलना पर आधारित नहीं हैं। इसी तरह प्रत्येक 
राजस्थानी के कद की तुलना प्रत्येक नेपाली या 
असमवामत्री से नहीं की गई है। था पंजाब मे गेंहूँ 
के प्रत्येक खेत की उपज की तुलना शेष भारत के 
सभी राज्यों के खेतों की उपज से नहीं की गई है। 
लेकिन ये कथन एक ऐसी माप पर आधारित है जो 
इन अलग-अलग और व्यक्तिगत मानो को सारांश के 
रूप मे प्रदर्शित करती है। विभिन्न बटन निरूपको 
को दशनिवाले सारांश मान, केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापक 
कहे जाते हैं। सामान्य रूप से उपयोग मे आने वाले 
केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापक निम्नलिखित हैँ: 

(]) अंकगणितीय माध्य अथवा औसत, (2) माध्यिका, 
और (3) बहुलक। 


अंकगणितीय माध्य अथवा औरूत 


सामान्य रूप से उपयोग मे आने वाली केन्द्रीय प्रवृत्ति 
की माप को अंकगणितीय माध्य कहते हैं। यह माध्य 
सभी भिन्न-भिन्न मानो के योग मे कुल सख्या से भाग 
देकर निकाला जाता है। मान लीजिए किसी गाँव में 


]26 


खेतीहर मजदूरों के 5 परिवार रहते हैं। इन परिवारों 
का मासिक व्यय, 00 रुपये, 80. रुपये, 20 रुपये, 
90 रुपये और 60 झपये है तो इन परिवारों का माध्य 


या औसत व्यय ८ ।00+80+20+90+60 - 090 
5 
रुपये होगा। 


इसी प्रकार मान लीजिए किसी क्षेत्र में खेतीहर 
मजदूरो की संख्या पर है। यदि |, #,,», .......... 
5 क्रमणः पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें खेतीहर मजदूर 
के परिवार के व्यय को दिखाते है तब अंकगणितीय 
माध्य इस प्रकार होगा : 


है . 7+22+%25 ... +»7 
] 


पड 


, 3 ये 2४-८४ + 2... +5. 


पहले उदाहरण से हमारे पास प्रत्येक खेतीहर 


भूगोल मे क्षेत्रीय कार्य एवं प्रमोगशाला प्रविधियों 


मजदूर के परिवार के उपभोग व्यय के आंकड़े थे। 
यदि इस प्रकार के परिवारों की संख्या बहुत अधिक 
नही है, तो उपरोक्त विधि से उसका अंकगणितीय 
माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। 

छोटे अवर्गकृत ऑँकड़ों का माध्य निकालने में 
अधिक कठिनाइयों नहीं आतीं। कड़े प्राय: 
अवर्गकृत रूप में नहीं मिलते अपितु बारंबारता बंटन 
के रूप में मिलते हैं। 

एक बारंबारता बटन का अंकगणितीय मसाध्य 
निम्न प्रकार से दिया गया है : 

रे - फि।+किं2 ...+ाएक 
क्‍+%2...+ 7 
जा 
॥€॥ 

जहाँ 5, 5, ...... |, पहले, दूसरे व 7वें वर्ग के 
मध्यमान हैं, दूसरी ओर [,,[, ...... ,, पहले, दूसरे व 
एवें वर्ग की बारंबारता हैं। 


उदाहरण ॥ (अवर्गकृत औँकड़े) ; एक जिले में दस केन्द्रों पर किसी महीने में रिकार्ड किए गए वर्षा के 
आँकड़े नीचे दिए गए हैं। जिले की औसत मासिक वर्षा निकालिए : 


कैन्द्र है. छि ( एछ 


वर्षा 00.2. 5.3 8,9 9.9 
(मि.मी. में) 


हुल : मासिक औसत « 


रः उस 2.00 मि. मी. 
] 


42.5 


].] 40.5 0.4 0.5 30.7 


0.2 + 53 +8.9 + 9.9 + 2.5 + . + 0.5 + 0.4 + 0.5 + 0.7 
0 


उदाहरण 2 (वर्गीकृत आकड़े) : निम्नलिखित सारणी में दिए गए वर्षा के आँकड़ों से अकगणित्तीय माध्य 


निकालिए ; 


मात्रात्मक विधियाँ' 











वर्ग दिनो की वर्यो के (5) 
(वर्षा मि.मी. मे ) संख्या () मध्यमान (४) 

30-35 ठ 37.5 362.5 
35-40 6 37.5 225.0 
40-45 क 42.5 467-.5 
45-50 78 47.5 855.0 
50-55 ]9 52.5 997.5 
55-60 ]5 57.5 862.5 
60-65 33 62.5 82.5 
65-70 ग! 67.5 67.5 
70-75 2 725 345.00 

3<- 90 56 (५४) - 4595.0 


ऊपर दी गई सारणी से यह पता चलता है कि 
॥+< 2.5८ 90 और ४/ (५) 5 4595.0 


& पे «-०रं . 45950 _ 5.055 मि. मी. 
पे 90 


संक्षिप्त विधि 


समान वर्ग अंतराल वाली बारंबारता सारणी के लिए, 
जिसमें आँकड़े बहुत अधिक हों, संक्षिप्त विधि अधिक 
उपयुक्त होती है। इस विधि से माध्य निकालने का 
सूत्र इस प्रकार है : 

हा स्ध 0 ॥| 


हर 
मजा के अली के: 
5 


यहाँ ॥कल्पित माध्य को प्रदर्शित करता है। कल्पित 
माध्य से प्रत्येक मध्यमान के विचलन को |; द्वारा 
प्रदर्शित किया गया है। मध्यमान के विचलन को वर्ग 
अंतराल ॥ द्वारा विभाजित किया जाता है। जैसे : 


(9 
॥8| 
यद्यपि कल्पित माध्य इच्छानुसार कोई भी चुना जा 
सकता है, लेकिन हम प्रायः श्रृंखला के मध्य मे कोई 
ऐसा मध्यमान चुनते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे 





| न्न्ड 


अधिक हो। इस प्रकार के काल्पनिक माध्य के 
मध्यमान का चयन गणना के काम को कम कर देता 
है। 

आइए, अब हम संक्षिप्त विधि के द्वारा पहले 
उदाहरण में दिए गए आकैंडों से वर्षा का माध्य 
(औसत) निकालते हैं। सबसे अधिक बारंबारता वाले 
मध्यमान 52.5 को हम कल्पित माध्य चुन लेते हैं 
और निम्नलिखित विधि के अनुसार हल करते हैं : 


वर्ग मध्यमान _ ४-३7. दिनो की 8६ 


(वर्षा मि.मी. में) (५४) 7 हु ख़ल्या 

30:35 32.5 लक 5 “2090 
35-40 37.5 ब्न्ड 6 “39 
40-45 42.5 2 हक] जाड2 
45-50 47.5 है 4 38 “38 
50-55 52.9 0 39 9 
55-60 57.5 कक 45 १] 
60-65 52.5 कं 43 26 
65-70 67.5 कं है 5] 
70-75 72.5 कक 2 8 





428 
उपरोक्त सारणी से : 
5॥। ८-26 और ४-9 


अब दर घ््दवे 2 84] 


52.5 नि 5] 


9) 
रू 52.5 +- ॥.444 
रू 5].,056 मिमी. 


अंकगणितीय माध्य की विशेषताएँ 


केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए अधिकतर अंकगणितीय 
माध्य का उपयोग होता है। क्योंकि : (!) इसकी राणना 
सरल है और इसको समझना 'भी आसान है, (2) यह 
चरो के सभी मानों को ध्यान में रखता है, तथा (3) 
यह प्रतिचयन की अस्थिरता से बहुत कम प्रभावित 
होता है। फिर भी अकगणितीय माध्य के कुछ दोष 
हैं जो इस प्रकार है : 

अकगणणित्तीय माध्य अति विषम मानो से प्रभावित 
होता है। श्रुखला के किसी भी छोर के बड़े मान, 
माध्य को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। वास्तविक 
जीवन की समस्याओं में सामान्यतः न्यूनतम मान शून्य 
से नीचे नहीं होते, इसलिए अंकगणित्तीय माध्य की 
स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवृत्ति होती है। 
सदि अनेक छोटे मानों के साथ एक भी बड़ा मान 
होता है तो वह अकगणितीय माध्य को ऊपर ले जाता 
है। इसके विपरीत यदि कई बड़े मानों के बीच एक 
भी छोटा मान है तो वह माध्य को उसी सीमा तक 
नीचे नहीं ले जाएगा। 

कभी-कभी हमें विवृतान्त वर्गों (खुले अन्त वाले 
बगों) वाले बारंबारता बंटन प्राप्त होते हैं। ऐसे 
विवृतान्त वर्गों मे सही रूप से मध्यमान निर्धारित 
करना संभव नहीं होता। बारंबारता बंटन में एक सिरे 
पर माध्यमिक मान, मध्यमान से नीचे और दूसरी ओर 
बहुत ऊँचे होते हैं। उदाहरण के लिए एक बार॑बारता 
बंटन में एक छोर के पहले वर्ग मे 200 से कम मान 
हो तथा इसी के अन्तिम वर्ग में 2000 और इससे 


भूगील में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविध्िियों 


अधिक दिया हो, तो इन निम्नतम और उच्चतम ब्गों 
के बीच के मध्यमान को सही रूप से नहीं जान सकते। 
अतः प्रत्येक बंटन में अंकगणितीय माध्य को सही रूप 
से निकालना संभव नहीं होता। 


माध्यिका 


जैसा कि हम जान चुके हैँ कि अंकगणितीय माध्य 
या औसत किसी दी हुई श्रृंखला के मानों का औसत 
है, इसीलिए वह चरम मानो से प्रभावित होता है। 
यदि हम दी हुई श्रृंखला मै केन्द्रीय स्थान या स्थित्ति 
मान ले तो चरम मानों के प्रभाव से बचा जा सकता 
है। इस स्थिति की माप माध्यिका कहलाती है। 
माध्यिका वह मान है जं। श्रृंखला को दो बराबर भागो 
मे इस प्रकार बॉटता है कि लगभग आधे मान इससे 
नीचे या कम और शेष आधे इससे ऊपर या अधिक 
होते हैं। 

मान लीजिए एक दुकान में सात व्यक्ति काम 
करते हैं। उनमें से छः श्रमिक हैं जिनका मासिक 
वेतन, 20, 30, 50, 00, 70 और 80 रुपये 
है। सातवाँ व्यक्ति दुकान का मालिक है और 
उसकी मासिक आय 3000 रुपये हैं। इन सातो 
लोगों की भासिक आय का माध्य या औसत 
(20+730+50+]00+70+80) + 75550 
रुपये प्रतिमास होगा। इस उदाहरण में केवल एक 
अति चरम मान के कारण माध्य या औसत काफी 
ऊँचा हो गया है। इसलिए केन्द्रीय प्रवृत्ति की यहू 
बहुत अधिक प्रामक तथा अनुचित माप है। अधिकतर 
श्रमिकों का वेतन औसत से बहुत कम है। ऐसी दक््षाओ 
में केन्द्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप माध्यिका होगी। 

माध्यिका को निकालने के लिए हम पहले आँकड़ों 
को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। उपरोक्त 
ऑकड़ों का आरोही क्रम इस प्रकार होगा : १00, 
20, 30, 50, ]70, 80, 3000। क्योकि इस 
श्रूखला मे सात प्रेक्षण हैं, इसलिए चौथे की स्थिति 
केन्द्रीय या मध्य में है। इस चौथी स्थिति का मान 


माहात्मक विधियाँ 


१50 रुपये है, जो माध्यिका है। तीन प्रेक्षणमान 00, 
)20, ]30, इससे नीचे या कम हैं और अन्य तीन 
क्रमशः ]70, 80 और 3000 इससे ऊपर या अधिक 
हैं। स्पष्टतः यह मान, माध्य की तुलना में ऑकड़ो 
की केन्द्रीय प्रवृत्ति को और अच्छे रूप से प्रस्तुत करता 
है। हमारे इस उदाहरण मे प्रेक्षणों की सख्या विषम 
है, इसलिए हम बीच के मान को वास्तविक मान 
निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन यदि प्रेक्षणो की सब्ब्या 
सम हो तो दो संख्याएँ ऐसी होगी, जो मध्य मे आएँगी। 
उन दोनों संख्याओं का औसत ही माह्यिका मान ली 
जाती हैं। इसे निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट 
किया गया है। 


उदाहरण : किसी बस्ती के 2 परिवारों की मासिक 
आय रुपयों में इस प्रकार है : 40, 50, 30, 
35, 70, 490, 500, 20, 205, 795, 290 
और 200 

इनका आरोही क्रम यह होगा : 330, 35, 
340, 50, 70, ]90, त95, 200, 205, 20, 
290 और 500 


इनमें छठे तथा सातवे स्थानों के दो मानों अर्थात्‌, 


790 और 95 की स्थिति मध्य में है। अतः इन 
दोनो का औसत या माध्य ही माध्यिका है। 


माध्यिका 5 रुपये बक पकाक 


+ ]92.5 रु. 


बर्गकृत आऔकड़ों से माध्यिका निकालना 


वर्गीकृत औंकड़ों में माध्यिका उस वर्ग मे होगी, 
जिसकी स्थिति मध्य मे होती है, अर्थात्‌ जहाँ ॥/2वाँ 
मद (आइटम) होता है। इसलिए हमे वह वर्ग ज्ञात्त 
करना है, जिसमें माध्यिका आती है। दूसरे शब्दों में 
माध्यिका वर्ग मालूम करना है। चूँकि हमे किसी वर्ग 
मे प्रेज्षणों के बटन का पता नहीं है, इसलिए हम 
यह मान लेते हैं कि वर्ग मे प्रेज्ञणो का बटन समान 
है। अब माध्यिका अन्‍्तर्वेशन द्वारा इस प्रकार प्राप्त 
कर ली जाती है। 


0.८: 
मसाग्यिका 5 ].+ बह 


ज्वी 

जहाँ [.माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। ८ 
माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की राचयी बारंबारता 
है, / माघ्यिका वर्ग की बारंबारता है, ॥ माध्यिका 
वर्ग अन्तराल का परिमाण है। 
उदाइरण : नीचे भू-जोत के अनुसार परिवारों की 
सख्या दी गई है। इसमे 'भू-जोत की भाध्यिका इस 
प्रकार निकाल सकते है। 


भू-जोत का आकार बटन 


परेवारों की संचयी 











आकार 
हिक्टेयर मे) सख्या नारंबारता 
() (2) (3) 
0-] 550 550 
-3 600 १50 
३-5 4:00 ]550 
5-0 250 3800 
0-20 ११0 ]9१0 , 
20-50 85 995 
50 से ऊपर 5 2000 
योग 2000 





तीरारे स्तभ में हुम देखते हैं कि 0-] हेक्टेयर 
वाले वर्ग मे आरोही क्रम से पहले 550 जोत हैं, 
अगली 600 जोते अर्थात्‌ 55]वीं से 50 तक ]-3 
हैक्टेयर वाले वर्ग मे आते हैं। उससे आगे 400 जोत 
45] से 550वी मान तक 3-5 हैक्टेयर वाले वर्ग 
में आते हैं। स्तभ तीन में दी गई संचयी बारंबारता' 
माध्यिका वर्ग को निर्घारित करने. में सहायता करती 


॥] - 2000 -.000 


है। हमारे उदाहरण में 9. 


30 


होगी इसलिए इस प्रेक्षण में 000वाँ परिवार -3 
हैक्टेयर वर्ग में आता है। इसलिए : 
, ७ । 
3--52 
6500 
550 


पा 
7+ १ ऐआ॥| 
घ 


5 का --550 | न 
600 


] 


॥ ॥ ॥ 8 


0 .... पा 


, माध्यिका 





]+4.5 
2.5 हैक्टेयर 


|| 


इसका अर्थ यह है कि हमारे भू-जोतों के बटन 
मे आकार के अनुसार लगभग 000 जोते अर्थात्‌ 50 
प्रतिशत जोत 2.5 हैक्टेयर से कम तथा 000 (अथवा 
शेष 50 प्रतिशत) इससे अधिक हैं। 

आइए इस श्रृंखला का अकगणितीय, माध्य 
निकालने का प्रयत्न करें, यद्यपि यह एक अनुपयुक्त 
औसत है। हमे तुरंत विवृतान्त वर्ग “50 और उम्रसे 
अधिक” हैक्टेयर भू-जोत बर्ग की समस्या का सामना 
करना पड़ता है। यदि यथा प्राप्त आँकड़े, जिनसे 
बारबारता बटन बनाया गया है, हमे नही मिल सकते 
तो हमे स्वेच्छा से एक ऊपरी सीमा उस वर्ग में रखनी 
पड़ेगी। यह स्वाभाविक है कि ऊपरी सीमा जितनी 
ऊँची होगी, उतना ही माध्य का मान ऊँचा होगा। 
मान लीजिए कि ऊपरी सीमा 00 है, तो इसका 
वर्ग अन्तराल सामान्यतः 30 से अधिक होगा, जो कि 
पूर्ववर्ती वर्ग का आकार है। जोत का माध्य-आकार 
हू > 4.975 हैक्टेयर होगा जो माध्यिका 5 2.5 
हैक्टेयर का लगभग दुगुना है। चूँकि बंटन झुकाव 
दाईं ओर है, इसलिए माध्य अधिक (चरम) मानों की 
ओर चला गया है। 


भूयोल मे क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 


पर॑तु माध्य के विपरीत, माध्यिका जो एक स्थिति 
की माप होती है, सभी मानों के द्वारा प्रभावित नहीं 
होती। यह केवल (माध्यिका) श्रृंखला की केन्द्रीय मदों 
(आइटम) के मानों से प्रभावित होती है। अतः इसे 
अनेकरूपता वाले बंटनों की केन्द्रीय प्रवृत्ति जानने का 
उपयोगी साधन माना जाता है। भू-जोतो का बंटन 
आय और संपत्ति तथा नगरीय आवासों का बंटन आदि 
अनेकरूपता वाले बटन हैं। 

किसी माध्यिका पर असमान वर्ग अन्तराल या 
विवृतान्त वर्गों की उपस्थिति का भी प्रभाव नहीं 
पड़ता। इस बात को हम पहले ,दिए गए जोत और 
उसके आकार पर आधारित बटन में देख चुके हैं। 
इसी प्रकार यदि किसी सारणी में प्रारम्भिक या 
अन्तिम मद (आइटम) उपलब्ध न हों, लेकिन इन छूटे 
हुए मदों की संख्या ज्ञात हो, तो भी हम माध्यिका 
की गणना कर सकते हैं। फिर. भी आंकड़ों को आरोही 
या अवरोही क्रम, में रखे बिना हम माध्यिका नहीं 
निकाल सकते। यदि आऔँकड़े बहुत: अधिक हों तो इस 
काम मे काफी कठिनाई हो सकती है तथा समय भी 
अधिक लगेगा। इसी प्रकार, अनियमित औँकड़ो में 
जहाँ माध्यिका के पास कई रिक्त स्थान हो, तब यह 
केन्द्रीय प्रवृत्ति की अच्छी माप नहीं हो सकती। इसका 
कारण यह है कि श्रृंखला में एक या दो मान घटाने 
या बढ़ाने से माध्यिका का मान चुटिपूर्ण हो जाएगा। 


विभाजन मान 


हम जान चुके हैं कि माध्यिका वह मान है, जो एक 
श्रृंखला को लगभग दो बराबर भागों मे बॉटता है! 
बटन के बारे में और अधिक जानने के लिए हम मानों 
को इस प्रकार निर्धारित करते हैं, जिससे कि प्रेक्षण 
4, 0, 00 या बराबर भागो मे विभाजित हो 
सकें। 


चंतुर्थक 
ऐसे मान जो श्रृंखला को चार बराबर भागों में बाँटते 


माजात्मक विरियों 


हों, चतुर्थक कहलाते हैं। किसी भी बटज के लिए 
तीन चतुर्थक होगे, जो 0,,0, और (0,से सूचित किए 
जाते हैं। उदाहरण के लिए 0 प्रथम या सबसे निचला 
चतुर्थक, श्रृंखला को इस प्रकार बॉटता है कि कुल 
प्रेक्षणों के एक चौथाई मान इससे नीचे तथा 3/4 इससे 
ऊपर आते है। (0,द्सरा या मध्य का चतुर्थक है जिसमें 
प्रेक्षणों 2/4 (अथवा /2) भाग इससे अधिक तथा 
2/4 (अथवा ॥/2) भाग इससे नीचे होते हैं। आप 
देखेंगे कि 0,ही माध्यिका है। एक चौथाई प्रेक्षण 0, 
तथा 0, (या माध्यिका) के बीच तथा एक चौथाई 
(३,(माध्यिका) और (2के बीच होगे। इसी प्रकार 00, 
जो कि तीसरा था ऊपरी चतुर्थक है, उससे 3/4 भाग 
नीचे तथा केवल /4 भाग ऊपर होते हैं। 


चतुर्थक ज्ञात करने की विधि माध्यिका को ज्ञात- 


' करने की विधि के ही समान है॥ इसमें हम पहले 
उन वर्गों को निर्धारित करते हैं, जिनमें चतुर्थक पड़ता 
है। इस प्रकार 0 के लिए हमें वह वर्ग निर्धारित 
करना होगा जिसमे )४/4वाँ प्रेक्षण पड़ता है। उसी 
प्रकार (),के लिए वह वर्ग निश्चित करते हैं, जिसमे 
3५/4वाँ प्रेक्षण आता है। इन वर्गों का निर्धारण करने 
के बाद 0,व 0, के मानो को निम्न प्रकार से 
अन्तर्वेशित किया जाता है। 


मा 


यहाँ ॥., 5 निम्न या प्रथम चतुर्थक वर्ग की निम्न 
शीमा। 
६» निम्न चतुर्थक वर्ग की बारंबारता। 
॥ 5 निम्न चतुर्थक वर्ग अंतराल का परिमाण। 
(! - सबसे ऊपरी जतुर्थक वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग 
की संचयी बारंबारता। न्‍ 


उप ७ 
-4 »्द्व 
ः 


यहाँ 7. 5 सबसे क़परी चतुर्थक बर्ग की निम्न 








और (५ रू .]+ 


सीमा। 
( > सबसे ऊपरी चतुर्थक वर्ग की बारंबारता। 
॥  सकसे ऊपरी चतुर्थक वर्ग अतराल का 
परिमाण। 
( + सबसे ऊपरी चतुर्थक वर्ग से पूर्ववर्ती वर्म 
की सचयी बारंबारता। 
आइए, अब हम पूर्व सारणी मे आकार के आधार 
पर भू-जोतो के बंटन के लिए (2, और 0,की गणना 
करें। 
7 ७ 2000. - 500 


4 हि 


500वाँ भू-जोत 0-] हैक्टेयर वाले वर्ग अर्थात्‌ 
पहले बर्ग मे आता है। इसलिए (0, को ज्ञात करने 
के लिए : 


(7 


0 
550 
]--05॥ 
हर 
(क्योकि निम्न चतुर्थक बर्ग से पहले कोई वर्ग 
नहीं है। ऐसे वर्ग की सचयी बार॑बारता भी कोई नहीं 
है। अतः उसे शून्य माना जा सकता है)। 


4 (2 
4 | ४॥ 
धर 


से 0+:--०----- ८] 


ब्ल्य 


प््जा 
॥ ॥ ॥ ॥ 


3 .+ 





£ 220 -:29.-:0.9] हैक्टेयर 
550 || 

इसका तात्पर्य यह हुआ कि 500 भू-जोत अर्थात्‌ 
कुल भू-जोतो का 25 प्रतिशत 0.9] हेक्टेयर से नीचे 
है और 500 अर्थात्‌ 75 प्रतिशत इससे अधिक है। 
इससे इस बात का भी पता चलता है कि 500 अर्थात्‌ 
कुल भू-जोतो का 23 प्रतिशत 0.9] हैक्टेयर ( 0) 
तथा 2.5 हैक्टेयर ( (0), माध्यिका) के बीच से 
है। इसी प्रकार हम 0, अर्थात्‌ सबसे ऊपरी चतुर्थक 


32 


वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। यह वह वर्ग है जिसमें 


3 _ 322000 
4 


हर 5 ]500वीं भू-जोत आती है। 


स्तंभ 3 से हमने देखा कि 500वीं भू-जोत 3.5 
हैक्टेयर वाले आकार वर्ग मे है। इसलिये सबसे ऊपरी 
चतुर्थक की गणना करने के लिए : 

[ # 3 
$ ८ 400 
॥ रू 5-352, और 
( 5 ]50 
उप 
0, 5॥ ! 4 हे 


शी 








* 4.75 हैक्टेयर 


यहाँ सबसे ऊपरी चुतर्थक, 0,*4.75 हैक्टेयर 
सह दिखाता है कि कुल भू-जोतो के लगभग 75 
प्रतिशत इस आकार से नीचे हैं और 25 प्रतिशत इस 
आकार से ऊपर हैं। 


दशमक 


ऐसे मान, जो किसी बटन को दस बराबर भागों में 
विभाजित करते हैं, दशमक कहलाते हैं। स्वाभाविक 
फूप से नी दशमक होते हैं : 0,,0,,0, .......... तथा 
9, |पॉँचवाँ दशमक यानि 0, वैसा ही है जैसा कि 
(3,या माध्यिका है। किसी दशमक का मान जैसे कि 
70,.वाँ दशमक, माध्यिका और चतुर्थक की भांति ही 
निकाला जाता है जो नीचे दिया गया है: 


|) च्द ॥ | ० हर | 


जहाँ ,57वाँ दशमक वर्ग की निम्न सीमा; £ 
5) वे दशमक वर्ग की बारंबारता, ॥>]वाँ दंशमक 


भूगोल मे क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 


वर्ग अंतराल का परिमाण; और 0१८] वें दशमक्त वर्ग 
से पूर्ववर्ती वर्ग की सच्चयी बार॑बारता। 

आइए, अब हम भू-जोतों के वितरण का ), 
यानि तीसरा दशमक और 0,, नौवों दशमक ज्ञात करें। 


उप 65 
7, रव॥क 0 हु श््ता 


शेर ८ 
५ + + बज जार श्र 
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अप _ 32000 _ ८60 
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- 9४ _ 922000 _ ४00 
भर तह त 


600वीं भू-जोत -3 हैक्टेयर वाले वर्ग में पड़ती 
है। इसलिए ],5]; और +5600;:052 और (०550 


-_ [+%00--550 2 
600 


+ 


3 


रू .]7 हैक्टेयर 


3800वीं भू-जोत 5-0 वाले वर्ग में आती है। 
वास्तव में यह इस वर्ग में अन्तिम या उच्चतम जोत 


न] 


ह्‌। ४ 
इसलिए [,, 55; 7250:055;: और ((७550 
हम छ, 5 +500--7350 5 
250 
* ]0 हैक्टेयर 


* इसका अर्थ यह है कि ता या 30 प्रतिशत 
] 


जोतें .7 हैक्टेयर से छोटी और - 


या 70 
0 


मात्रात्मक विधियों 


प्रतिशत इससे बड़ी हैं। इसी प्रकार 7),का मान 0 
हैक्टेयर है अर्थात्‌ पा या 90 प्रतिशत जोते १0 


हैक्टेयर ॥। छोटी हैं तथा केवल .! या १0 प्रतिशत 
इससे बड़ी हैं। 


शतमक 


ऐसे मान ज़ो किसी श्रृूखला को 00 बराबर भागों 
में बॉँटते हैं, शतमक कहलाते हैं। इस प्रकार 99 
शतमक होते हैं। ?,,?,,१, ....... ?,,तक। |वे शतमक 


का सूत्र इस प्रकार है : 


हम ७ 


९«१.+ ! !00 गा 








यहाँ । 5 वें शतम वर्ग की निम्न सीमा। 
६ 5 वें शतमक वर्ग की बारंबारता। 
॥ 5 [वे शतमक वर्ग अन्तराल का 
परिमाण। 
(! 5 ]वे शतमक वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग की 
सचयी बारंबारता। 
आइए, अब हम ९, अर्थात्‌ 65वें शतमक की 
गणना करें। 


650 (5 ) 
अब ए&७ ८ [.+ 0 


सर्वप्रथम हमे ?,,मद (आइटम) वाला वर्ग अर्थात्‌ 
वह वर्ग जिससे बा वीं मद आती है, ज्ञात करना 


है। 
0 - 09. 2 2000 5 300 
00 00 
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१300वी भू-जोत 3.5 हैक्टेयर वाले वर्ग मे आती 
है। अतः 

[ # 3 

$ »> 400 

॥ 52 

(! » 50 


७७-३१ गम ] रा 
400 


» 3.75 हैक्टेयर 


इसका अर्थ यह है कि 65 प्रतिशत भू-जोतों का 
क्षेत्रफल 3.75 हैक्टेयर से नीचे और 35 प्रतिशत का 
इससे .ऊपर है। इसी प्रकार किसी अन्य शतमक का 
मान निकाल सकते हैं। किसी और उद्देश्य के लिए 
पंचमकी द्वारा पाँच बराबर भाग करके या अष्टमकों 
द्वारा आठ समान भाग करके या किसी अन्य संख्या 
से (7) बराबर भाग करके बटन का अध्ययन किया 
जा सकता है। इनकी गणना की विधि अन्य विभाजको 
या स्थितिज मानो की तरह ही है। 

विभाजक या स्थितिज मान किसी बंटन के 
विभिन्न भागो के अध्ययन में मदद देते हैं तथा इस 
प्रकार उसकी रचना के बारे मे अधिक जान सकते 
हैं। भूगोल मे इन धारणाओ की व्यावहारिक 
उपयोगिता निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो 
जाएगी। 


उदाहरण : मध्य प्रदेश की सन्‌ 799] की कुल 
जनसंख्या मे साक्षरो का जिलेवार प्रतिशत सारणी 7.6 
में दिया गया है। जिलों को चार समूहों - निम्न, 
मध्यम, सामान्य तथा! उच्च साक्षरता में विभाजित 
कीजिएः 
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सारणी 7.6 
सन्‌ 99] में मंध्य प्रदेश कौ कुल जनसख्या में साक्षरों का प्रतिशत 


क्रम प्र. जिला साक्षरें का प्रतिशत क्रम सन. जिला चाक्षरों का प्रतिशत 

















]. मुरैना 3सउ5 24% शाजापुर 33.40 
2. भ्िढ 38.88 25. रायगढ़ 25.3॥ 
3. ग्वालियर 4$7.]4 26, विदिशा 34,98 
4. दतिया 35.0 27. 'सिंहौर 37.96 
5, शिवपुरी 26.08 28. रायसंन 37.62 
6, राजनन्ध गौँव 35.97 29. होशगाबाद 42.35 
प्र गुना 27-33 30. बेतूल 36.34 
8. टीकमगढ़ 27.37 37. सागर 52.35 
9. छत्तरपुर 27.76 32. | दमोह 37.03 
१0. पन्ना 26.62 33. जबलपुर 48.68 
47, सतना 35.07 34. नरसिहपुर 45 था 
१2. रीवौ 3$:95 35. माडला 30.34 
33. शाहशौल + 27.96 36, छिंदवाड़ा 36.॥7 
हक को 22.46 37. सिवनी 3522 
न मन्दर्सौर जप 38. बालाघाट 43.73 
36, रतलाम 35.0 39. सरशुजा 23.94 
25 0002 24% 40. विलासपुर 36.5] 
48, झबूुआ 4%6 ५ रायगढ़ ब3.96 
१9. धार 27.59 ५४: दुर्ग . 47.95 
20, इन्दौर 55.44 नम 
43. रायपुर 39.35 
20. देवास. 35.34 
44. बस्तर .. १9.96 
22. पूर्वी निभाड 28.40 8 भोपाल 5507 


23. पश्चिमी निमाड़ उछय7 





मात्रात्मक विधियों 


आरोह क्रम मे इन 45 मानों का विन्यास इस 
प्रकार होगा : 
74.6, 9.96, 22.46, 
26.62, 27.33, 27.37, 


23.94, 25.3, 26.08, 
27.59, 27.76, 27.86, 
28.40, 3१.96, 32.5, 


30.]4, 3.40, 32.6], 


33.90, 34.95, 34.98, 35.0, 85.30, 


35.72, 35.97, 


35.]7, 


35.34, 36.4, 36.34, 36.5!, 


। 
36.77, 37.03, 38.88, 39,75, 39.73, 40.46, 
| 


42.35, 42.35, 43.73, 45.4व, 47.44, 47.95, 
48.68, 53007, 55.44. 


यहाँ मध्य का मान 35.0 है जो माध्यिका या 
(,होगा। इसके बाद, मानों के पहले आधे भाग में 
दो मध्यमान हैं। ये हैं; 27.76, तथा 27.86। इन 
दोनों मानो का औसत पहले चतुर्थक या (का मान 
“बताएगा जो 27.8] है। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थक 
या 0,का मान, औँकड़ो के दूसरे भाग के दो मध्य 
मानो का माध्य या औसत होगा। दो मध्य मान 
39.79 तथा 39.73 हैं तथा इन दोनों का औसत 
39.44 0,को मान है। 

इस प्रकार हम देखते है कि ) मान 0, से नीचे 
हैं, 7] मान ९) तथा 0,के बीच हैं तथा 7 मान 
(से ऊपर हैं। लेकिन 0, और 0,के बीच मे 2 
मान हैं। 

एक बार तीन चतुर्थकों का मान ज्ञात होने पर 
उन्हें पूर्ण सख्याओ मे बदल लिया जाता है। इससे 
इनकी प्रस्तुति मे सुविधा होती है। मानों को पूर्ण 
संख्याओ मे बदलते समय इस बात का ध्यान रखा 
जाता है कि समुदायों में कोई विशेष परिवर्तन न आने 
पाए। उदाहरण के लिए उपरोक्त विभाजन को पूर्ण 
सख्याओं मे इस प्रकार लिपेगे: 
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समुदाय प्रतिशत का जिलों की 
परित्तर सब्या 

साक्षरता का 
निम्न स्तर 28 से कम 2 
साक्षरता का 28 से लेकर 35 
मध्य स्तर से कम तक 9 
सामान्य साक्षरता 35 से लेकर 39 

से कम तक ]2 
साक्षरता का 39 तथा उससे 
उच्च स्तर अधिक ]2 


प्रत्येक समुदाय में आने वाले जिलो की सख्या 
इस प्रकार है : 


समुदाय-7 (साक्षरता का निम्न स्तर) : शिवपुरी, गुना, 
टीकमगढ़, छत्तरपुर, पन्ना, शाहडोल, सिधी, झबूुआ, 
घार, रायगढ़, सरगणुजा, बस्तर। 


समुदाय-2 (साक्षरता का मध्य स्तर) : मुरैना, रीवौं, 
यूर्वी निमाड़, शाजापुर, विदिशा, सिहोर, रायसेन, 
माडला तथा रायगढ़। 


समुदाय-3 (साक्षरता का सामान्य स्तर) : भिड, दतिया, 
राजनन्द गाँव, सतना, रतलाम, देवास, पश्चिमी 
निमाड़, बेतूल, दमोह, छिंदवाड़ा, सिवनी, तथा 
विलासपुर। 


समुदाय-4 (साक्षरता का उच्च स्तर) : ग्वालियर, 
मन्दसौर, उज्जैन, इन्दौर, होशगाबाद, सागर, जबलपुर, 
नरसिंहपुर, बालाघाट, दुर्ग, रायपुर, तथा भोपाल। 


साक्षरता के वितरण प्रतिरूप को चित्र 58 मे 
दिखाया गया है। 


भूगोल मे क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियां 


४22 
(277४ 


४ दे, 


2 


777 
“टेट ह॥ 688 87% 
5£4447% (पे 
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पवित्र 58 वर्ग-अत्राल का चयन तथा मानचित्रण (बर्णमात्री) 


यदि प्रेक्षणो की सख्या बहुत अधिक हो त्तो मानो के अनुसार बटन नीचे दिया गया है। आंकड़े सन्‌ 
को क्रम से रखना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार ]97] के अनुसार हैं। इसमें वह्‌ अंतराल मालूम 


कै 
/ 


जिससे गौँवी को चार समूहों में बाँटा जा सके 
और प्रत्येक समूह में गाँवों की संख्या लगभग समान 


करिए 
१ 


हो। यह भी मालूम करिए कि किस आकार के गाँव 
पजाब का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। 


गईं विधि के अनुसार 


किया जाता है और तब 0,, 0, और (३,के 
पहले समझाई ग 


उदाहरण मे पहले मानों को एक सारणी रूप में #रि 
मानों की प 


अतर्वेशित किया जाता है। 


'क्रमबद्ध 


५ पंजाब की ग्रामीण बस्तियों का आकार 7 


उदाहरण 


मात्रात्मक विधियों 








वर्ग (जनसंख्या) बारंबारता सचयी 
(गाँवों की बारंबारता 
जनसबल्या) 
200 से कम 887 3887 
200-500 3377 5398 
500-१000 3577 8775 
000-2000 2392 ]467 
2000-5000 940 2707 
8000-0000 79 286 
0000 और उससे अधिक 2 7288 





342)१88 


ग्रोत : सन्‌ 397] में भारत की जनगणना 
पहले चतुर्थक (2,के लिए हमें 7. यानि 
इक पा + 3047 निकालना होगा, जो वर्ग 200 से 
500 में आता है। इस प्रकार ,5200; 05887; 
(5 33]] और ॥ ८ 500 -. 200 - 300 
0.- 200+2047--887 
33] 


 200+27002300 _ 200 +05.04 
झा 


305.04 या 305 व्यक्ति 


॥। 


(), अर्थात्‌ माध्यिका के लिए हमें *- निकालना 

होगा। यह इस प्रकार होगा : हा पआ 6094 आता 
4 | 

है, जो 500-7000 के वर्ग मे पड़ता है और इसीलिए 


क्‍, 5500; (१० 598; 73577 और #७१000 -.. 500 


+500 
0, « 500+0094--598 
' उतना 
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८500+5202500 _ 500 +25 244 
उन्रा 
< 625.244 या 625 वज्यक्त्ति 


(३,के लिए हमें इस प्रकार गणना करनी होगी: 


3>2]88 
अप यानि 77 9१30। यह 000-2000 


के वर्म में पड़ता है। इस प्रकार [. >000;0<8775; 


4< 2392; तथा ॥- 2000 -.. 000 - 000 
“« 0, 5 000+ 22--877 , 000 
2392 
रू ]000+ -256 ८ 000 5 000 +48.83 
2392 


048,83 या 049 व्यक्ति। 


इस प्रकार वर्गीकरण के उद्देश्य से गाँवों को 
आकार के अनुसार निम्नलिखित चार चतुर्थको 
(समुदायो) में बाँटा जा सकता है जैसा पहले उदाहरण 
में किया गया है। 





आकार जनसख्या 

“2 लक 34०7 चुत ता सत्य मल वश र्न्च्क लत टच््व्पनल तिल 
छोटा 300 से कम 
मध्यम 300 से 625 
सामान्य रूप से बड़ा 625 से 000 
बहुत बड़ा 3000 और उससे ऊपर 


विशेष टिप्पणी : सरलीकरण के लिए 305 और 049 
को क्रमशः 300 और 000 की पूर्ण सख्याओं में मान 
लिया गया है। 


बहुलक 


हमने केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों जैसे माध्य और माध्यिका 
का अध्ययन कर लिया है। ये दोनों सामान्यतः अधिक 
प्रयोग में आते हैं। लेकिन कभी-कभी हमारी रुचि 
श्रृंखला के किसी प्रतिनिधिक मान में भी हो सकती 
है। प्रतिनेिधिक मान बह हो सकता है जिसके चारों 
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ओर मदों (आइटम) का सबसे अधिक सकेन्द्रण होता 
है। इस मान को बहुलक कहते हैं। उदाहरण के 
लिए पुरुषों की कमीज बनाने में विशिष्टता रखनेवाला 
एक वस्त्र निर्माता यह जानना चाहेगा कि किस आकार 
की कमीज की सबसे अधिक माँग है। यह सच है 
कि वह अन्य आकारो की कमीजें भी तैयार करेगा 
लेकिन उसका सबसे अधिक उत्पादन उस आकार की 
कमीज का होगा जिसकी माँग अधिकतम होगी। 

यदि ऊौंकड़े अवर्गकृत हों तो बहुलक ऐसा मान 
होगा, जो श्रृंखला मे सबसे अधिक बार आता है। 
इसे जानने के लिए ऑँकड़ों को व्यवस्थित रूप में 
क्रमानुसार सारणीबद्ध करना होता है। जब किसी 
श्रृंखला मे कोई एक मान अन्य मानों की तुलना में 
सबसे अधिक बार आता है, तो उस बंटन को 
एक-बहुलक बंटन कहते हैं। लेकिन यदि मानों का 
अधिक सकेन्द्रण दो भिन्न मानो के पास हो तो इस 
बंटन को ह्वि-बहुंलक बंटन कहते हैं। जब प्रेक्षणों के 
सारे मान एकसमान होते हैं या उनकी आवृत्ति नहीं 
होती है, वहाँ बहुलक नहीं होता है। 

वर्गकित ऑआँकड़ों में अधिकतम बारंबारता वाले 
वर्ग को पहचानकर निम्न प्रकार से बहुलक निकाला 
जा सकता है: 





बहुलक » [. दा शव 
यहाँ !, , बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात्‌ 
अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग की 
निम्न सीमा। 
7), * बहुलक वर्ग और उम्नध्ले पूर्व के निम्नवर्ग 
के बीच की बार॑बारताओं का अंतर। 
70, * बहुलक वर्ग और उसके बाद आने वाले 
वर्ग की बारंबारताओं के बीच का अंतर। 


9१ ० बहुलक वर्ग अंतराल का परिमाण। 


उदाहरण : निम्नलिखित बंटन से श्रमिकों के परिवारों 
की बहुलक आय निकालिए : 


भूगोल में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 
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एक नगर में श्रमिकों के परिवारों की आय 





ब्रतिवर्ष आय (रुपयों में) परिवारों की संख्या 
300 रुपये से कम 
300-600 
600-4200 
200-2400 
2400-3600 
3600-4800 
4800-8000 600 
8000-75000 320 
१5000 से अधिक 80 


500 

3500 
3000 
6500 
3500 
3800 


योग 7600 


7 ॥९। 
70 +7/>% 


यहाँ बहुलक वर्ग 200-2400 रुपये वाला 
है। और इसलिए ., 5 200; 0, 5 6500-.3000 
73500; 0,5-6500---3500 53000 और ॥5८2400 
-- !200 ८ 200 


बहुलक » [., + 


_ 3900 
3500 -- 3000 


» बहुलक 5 200+ » 200 


200 + हज -“ ]200 + 646.5 


846.5 या 846 रुपये। 


अतः इस नगर में श्रमिकों के परिवारों की बहुलक 
आय 846.5 रुपये हैं। 

बहुलक को आसानी से निरीक्षण द्वारा मानूम 
किया जा सकता है। यह एक अनुमान है, जिसे 
सांख्यकीय विधियों से अपरिचित लोग भी 
प्रभावशाली ढंग से उपयोग मे ला सकते हैं। परन्तु 


मात्रात्मक विधियाँ 


यह एक महत्वपूर्ण माप नही है, जब तक कि प्रेक्षणों 
की संख्या बहुत अधिक न हो। बहुलक का असमान 
वर्ग अन्तरालों में भी उपश्नीग किया जा सकता है, 
लेकिन कुछ अवर्र्याओं मे यह गलत चित्र प्रस्तुत कर 
सकता है। 

माध्यिका की तरह, कुछ चरम मानों के होने 
का बहुलक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी 
परिभाषा मे ही दिया गया है कि यह सबसे अधिक 
प्रतिनिधिक मान है। बहुलक का उपयोग बहुत 
प्रचलित नहीं है। इसका कारण यह है कि किसी 
श्रृखला में कोई भी सकेन्द्रण बिन्दु नही होता अथवा 
दो या दो से अधिक सकेन्द्रण बिन्दु हो सकते हैं। 
ऐसी अवस्थाओं में बहुलक सुनिश्चित नहीं होता। जब 
बटन बहुत अधिक विषम हो, तो बहुलक प्रायः बंटन 
के प्रारंभ में या अन्त मे ही होता है। ऐसी अवस्था 
में बहुलक केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं हो सकता। 

अब हम उपरोक्त विवेचन से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो केन्द्रीय प्रवृत्ति की सभी 
मापो पर लागू होते हैं। 

माध्य या औसत केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप तभी 
हो सकती है, जबकि बार॑बारता बटन मै अत्यधिक 
- सकेन्द्रण हो और विचरण या विविधता बहुत अधिक 
न हो। औसतृ या माध्य से किसी श्रृंखला मे विचरण 
की जानकारी नही मिलती। इसलिए यदि केवल औसत 
दिया हुआ हो तो हम निश्चित रूप से नही कह सकते 
कि यह केन्द्रीय प्रवृत्ति की एक सार्थक तथा उपयुक्त 
माप हैं या नही। 

माध्य या औसत से दो या दो से अधिक श्रृंखलाओ 
की तुलना आसानी से की जा सकती है। लेकिन इसके 
लिए यह आवश्यक है कि दोनों श्रृंखलाओं की आकृति 
एक जैसी हो। यहाँ भी केवल माध्य या औसत के 
हारा यह नही बताया जा सकता कि वे स्थिति निर्धारण 
के उपयुक्त माप है या नहीं। 

एक अन्य परिस्थिति मे भी अंकगणितीय माध्य, 
केन्द्रीय प्रवृत्ति की उपयोगी माप नहीं हो सकती। 
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किसी श्रृंखला का विशेष रूप से असममित या विषम 
होना, ऐसी परिस्थिति है। आय, भू-जोतों या अन्य 
सपत्तियों के बंटन, औद्योगिक क्रियाओ के स्वामित्व 
का स्वरूप आदि इसके उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरणों 
में अधिकतर देशों में बारंबारता बंटन के विषम होने 
की अधिक संभावनाएँ होती हैं। इन उदाहरणों में 
औसत या माध्य केन्द्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं 
हो सकती। यह सब होते हुए भी अकगणितीय माप 
में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनके कारण इसका 
व्यापक रूप में उपयोग होता है। 

ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं : 

(0) यदि ॥7मानों का औसत या माध्य # है, सभी 
7॥मानों का योग निम्नलिखित तरीके से मालूम 
'किया.जा सकता है : ४ -॥] 

(॥) संख्या के किसी समुच्चय के माध्य से विचलनों 
का बीजीय योग शून्य होता है यानि 9. (४ 
--)>0 

(0) संख्याओं के विचलनों के वर्गों का योग किसी 
समुच्चय के माध्य से सबसे कम होता है यानि 
४ (£ --5)“न्यूनतम है। 

(५) यदि (६,संख्याओं का माध्य 7); सख्याओ का 
माध्य ॥॥, .....; , सख्याओं का माध्य | हो 
तब सभी संख्याओं का माध्य होगा : 

चर था गाए + 22+ .... + 0 
[]+2+ .... + ६ 
अर्थात्‌ सम्मिलित माध्य, सभी माध्यो का भारित 
अकगणित्तीय माध्य है। 

(५) यदि '४'कोई कल्पित अकगणितीय माध्य है, 
जो कोई भी सख्या. हो सकती है और यदि 
|५ 5 ऊँ, -- 98, श्से झूका विचलन हो तो हम 
कल्पित माध्य की सहायता से माध्य & को 
आसानी से निकाल सकते हैं। 


मध्य, साध्यिका तथा बहुलक-एक ओआपेक्षिक 
मूल्यांकन 


केन्द्रीय प्रवृत्ति की तीनो मापो मे से प्रत्येक की 
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विश्येषताओं का विवेचन करते समय हमने बताया है 
कि केन्द्रीय प्रवृत्ति की किसी विशेष माप का चयन 
आकड़ों के बटन और उपयोग के उदिश्य पर निर्भर 
करता है। गणितीय माप निस्संदेह सबसे अधिक 
प्रचलित माप है। इसकी लौकेप्रियता का एक मुख्य 
कारण इसकी सरलता है। दूसरे, इसमे गणितीय 
परिचालन की सभावना भी होती हैं। परन्तु चरम 
मानों वाली या विवृतान्त वर्गों वाली श्रृंखलाओं मे 
माध्य बहुत अधिक भ्रामक होता है। इन अवस्थाओ 
में माध्यिका केन्द्रीय प्रवृत्ति की अधिक उपयुक्त माप 
होगी। जैसा पहले बताया गया है कि बहुलक का 
उपयोग बहुत कम किया जाता है। 


विक्षेपण और केन्द्रीकरण की माप 

पिछले पृष्ठों मे केन्द्रीय प्रवृत्ति के विविध मापों के 
द्वारा किसी श्रृंखला के आंकड़ों कौ छौटा करने की 
कुछ महत्वपूर्ण विधियों पर विचार किया गया है। 
ये माप अत्यन्त उपयोगी हैं क्योंकि इनसे हमे एक 
प्रतिनिधि मान का ज्ञान हो जाता है। फिर भी जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है कि वे मानो के फैलाव 
के बारे में तथा आकड़ों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं 
के बारे में सूचना प्रदान नहीं कर पाते। उदाहरण 
के लिए एक देश मे लोगो की औसत आय (प्रति व्यक्ति 
आय) एक प्रकार की ऐसी माप है, जिससे उस देश 
के आर्थिक विकास के स्तर का पता चलता है। लेकिन 
इसके द्वारा लोगों मे आय के बटन के बारे मे कोई 
भी जानकारी नही मिलती। इससे अमीरो और गरीबों 
के बीच का अन्तर नहीं पता चलता। इससे यह बात 
भी स्पष्ट नहीं हो पाती कि कितने लोग निर्धनता 
की रेखा से नीचे हैं तथा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी 
आय बहुत अधिक है। किसी बंटन के बारे मे पूरी 
जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय 
प्रवृत्ति की मापो के साथ विक्षेपण मापों या आन्तरिक 
परिवर्तनशीलता के आकड़ों को भी दे। परिवर्तनशीलता 
के सर्वाधिक उपयोग में आने वाली निम्नलिखित सात 


भूगोल मे क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधिया 


माप हैं : (0) परिसर, 0॥) चतुर्थक विचलन, (॥) माध्य 
विचलन, (५) प्रामाणिक विचलन, (५) आपिेक्षिक 
विक्षेपण, (५) लोरेंज वक्र, तथा (५) अवस्थिति खंड। 


परिसर 


परिवर्तनशीलता की सबसे सरल माप परिसर है। यह 
माप किसी श्रृखला मे अधिकतम व न्यूनतम मानो के 
बीच के अन्तर से प्राप्त की जाती है। मान लीजिए 
कि पाँच लोगों की मासिक आय क्रमशः 380, 250, 
70, 00, और 200 रुपये है। इस बटन मे न्यूनतम 
मान 300 है तथा उज्चतम मान 250 है। दोनो मानो 
के बीच का अन्तर 250 - 400 <]१.50 है,-जों 
इस बंटन का परिसर है। परिसर निकालना और उसे 
समझना बहुत आसान है। लेकिन यह केवल दो अति 
विषम (अधिकतम व न्यूनतम) मानों पर निर्भर करता 
है तथा अन्य मानों को उपयोग मे नही लाता, इसलिए 
यह बहुत अधिक भ्रम पैदा करता है। 

उदाहरण : मान लीजिए कि दो बस्तियों 8 और 8 
में 0 लोगो की आय इस प्रकार है : 


आय प्रति माह (रुपयों में) 


बस्ती &. 70 00 50. 30 १340 
350 90 60. 70 600 
बस्ती छ 7250 4550 १4600 4450 550 
]700 750 4800 400 650 
परिसर 
बस्ती & 600-50 * 550 रुपये 
बस्ती 8 800-250 5 550 रुपये 
माध्य 
ज् * 50 रुपये 
है 4 * ]550 रुपये 


उपरोक्त दोनों बटनों में परिसर एक सा अर्थात्‌ 
550 रुपये है। लेकिन बस्ती 8 मे 50 से 600 रुपये 


माजाल्मक पिप्रियों 


तक है और बस्ती छ मे 250 से 800 रुपये के 
बीच में है। इसके अतिरिक्त दोनो अस्तियों में आयो 
की अधिकतम व न्यूनतम सीभाओं के बीच बंटन भी 
अलग-अलग है। बस्ती &मे औसत आय (#,)50 
रूपये है जिससे केवल एक ही मान अधिक है, जबकि 
दूसरी ओर बस्ती 8 मे औसत आय (४५,)550 रूपये 
है जिससे 4 जोगी की आय कम और 5५ लोगों की 
आथ इससे अधिक है। इसरो पता चलता है कि परिसर 
परिवर्तनणीलता की अभोधक माप है। इसीलिए इसका 
सावधानी मे केवल बही उपयोग करना चाहिए, जहाँ 
ऑकड़े बहुत कुछ लगातार हों और अनियमित न हो। 


चतुर्थक विचलन 


परिसर मे निहित चरम मानो के प्रभावों को बचाने 


के लिए, हम प्रायः ऊपरी ब निम्न चतुर्थकों के बीच 
के आधे अन्तर को लेकर परिवर्तनक्गीलता की माप 
करते हैं। इस अन्तर को अर्ध आतरिक चतुर्थक परिसर 
या चर्तुर्थक विचलन कहते हैं। (0) 

0< ८-7 


ह। 


यद्यपि इस प्रकार की माप से चरम मानों का 
प्रभाव हट जाता है, परन्तु यह श्रृखला के सभी मानों 
पर आधारित नहीं हीती। 


माध्य विचलल या औसत विचलन 


परिवर्तनशीलता अथवा विचलन की माप के लिए सही 
दृष्टिकोण बहु होगा जिसमें किसी श्रुखला के सभी 
मानों को ध्यान में रखा जाए। इसके लिए एक विधि 
वह है जिसमे माध्य विचललन या औसत विचलन 
निकाला जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट 


वो 


है, यह माप किसी निश्चित बिन्दु से विभिन्न मानों 
के बीच विचलनो का औसत है। निश्चित बिन्दु प्रायः 
अंकगणितीय माध्य या कभी-कभी माध्यिका भी होती 
है। सबसे पहले हम सभी विचलनों का, बिना उनके 
बिल्ली पर ध्यान दिए, योग प्राप्त करते हैं, फिर उस 
योग को प्रेक्षणों की सब्या से विभाजित करते हैं। 
यहाँ छात्रों को स्मरण रखना चाहिए कि माध्य से 
'बिचलनों का योग ४ (६...) - 0 है।) विचलन के 
प्िद्लों की उपेक्षा करके और केवल उनके परिमाण 
को ध्यान मे रखने से, उन दोनों को एक दूसरे को 
रदुद करने का अवसर नहीं दिया जाता। अर्थात्‌ दीनो 
(घनात्मक तथा ऋणात्मक) विचलनों को समान 
महत्व दिया जाता है। अवर्गकृत आकड़ो के 
लिए बीजगणित के ज़ब्दो मे माध्य विचलन (मा-वि.) 
« »॥(४--४)। 


यह” मापाक कहुलाने वाले प्रतीक || में यह बात 
निहित है कि इसके भीतर हम केवल ऊरो के परिमाण 
पर ही विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए चिह्नो 
की उपेक्षा करके ४. >माध्य या माध्यिका से मानो 
का बिचलन तथा ६० प्रेक्षणों की कुल सख्या है। 


वर्गीकृत आंकड़ों: के लिए !४.7. 


200९--*0)॥ 


(मा वि )क ए 


यहाँ &--. & - माध्य (या माध्यिका) से वर्ग के 
मध्य बिन्दु के विचलन; और ]४७जो बारंबारता का 
कुल योग है अर्थात्‌ प्रेक्षणों की कुल संख्या। 


उदाहरण : आइए, निम्न सारणी मै दी गई दो बस्तियो 
&तथा छके 0 लोगों की आय के लिए माध्य विचलन 
की गणना करें। 
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बस्ती & 
व्यक्तियों की आय (रुपये में) ७-5, 
क्रम सख्या की 
]. 70 80 
2: १00 50 
3. 50 400 
4. 30 20 
5. १40 30 
6. 350 0 
्ः 90 60 
8. 60 90 
9. 0 40 
१0. 600 450 
योग 3500 900 
हू <50 
ा) - “० 0-72.0| _ 900 . 90 रुपये 
शै ॥0॥ ]0 
बस्ती 8 
व्यक्तियों की आय (रुपयों से) छै,-5,। 
क्रम, संख्या. हु 
. 4250 300 
2. 350 200 
3. 600 50 
क. 3450 300 
ड. 550 0 
6. १700 350 
7. 3750 200 
8. 800 250 
9. 400 ]50 
0. 650 300 
कुल 35500 4500 


भूगोल में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 
# > 500 
0, + 2-7 है9)। _ 500 ..50 रुपये 
/0 | 0 
“बस्ती का माध्य विचलन (90 रुपये) 8 बस्ती 
का माध्य विचलन (750 रुपये) से कम है। लेकिन 
इसकी व्याख्या इस प्रकार से नहीं की जानी चाहिए 
कि बस्ती की आयों में निम्न परिवर्तनशीलता दिखाई 
पड़ती है क्‍योंकि : (0) जैसा हमने ऊपर देखा है 
कि बस्ती ४ की श्रृंखला बहुत विषम और अनियमित 
है, जबकि बस्ती छे की श्रृंखला लगभग सममभित है 
और (2) दोनों श्रृंखलाओं के औसतों में भी काफी 
अन्तर है। 


मानक विचलन 


विचलन के माप की दूसरी विधि, जिसमें किसी बंटन 
के सारे मानो को घ्याम में रखा जाता है, मानक 
विचलन कहलाती है। यहाँ सबसे पहले औसत से 
विचलनों के वर्गों का कुल योग निकाल जिया जाता 
है और फिर उसे प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित कर 
दिया जाता है। इस परिणाम को प्रसरण कहते हैं 
और इसके धनात्मक बर्गमूल को मानक विचलेन कहा 
जाता है। यह बात यहाँ अवश्य घ्यान में रखनी 
चाहिए कि जहाँ माध्य विचलन के निकालने में 
'विचलन के ऋणात्मक चिह्नों की उपेक्षा मापांक द्वारा 
की गयी थी। यहाँ उसी प्रभाव को विचलनों के 
बर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 

अवर्गकृत आंकड़ों के लिए, ( ध्ल्द्ख 

मानक विचलन (6) 5, /$» (- 507 

|| 


उपरोक्त सूत्र कुछ कठिन प्रतीत होगा यदि # का 
मान दशमलव अंकों में हो और दूसरे, यदि प्रेक्षणो 
की संख्या बहुत अधिक हो। ऐसी स्थिति में हम लक्षु 
विधि का उपयोग कर सकते हैं। 


मानक विचलन (0) ्स्ज्ध्स न कक 


मात्रात्मक विधियाँ 


उदाहरण : आइए अब हम नीचे दी गई जोधपुर और 
बीकानेर की दस वर्षों की औसत चर्षा का मानक 


'विचलन निकाल कर देखते हैं। 





जिला वर्षा इंचों में 


बीकानेर (&) 6.45 27.4 832. 7634  39.0 


7.2 30.2 कप 7,.4 व8.9 
जोधपुर (४) 8.7 34.6. 25.)3 30.6 22.7 
9.4 १5.0 35.3 9.0 7].3 


माध्य और 'मानक विचलन की गणना 


बीकानेर जोधपुर 

वर्ष वर्षा वर्षा 

७) ४-४ ?(-.#४ (४) ४--१ (४-५४ 
3 6.4 6.62 43.82. 87 747. 55.80 
2 27.4 44.38 206.78. 34.6 +>757. 2-47 
3 83 <.92 खरा 75.3 8.93 79.75 
4 76..3. 3.08 9.49 30.6. 4.43 20822 
5 49.0 5.98 35.76 र7 6.53 42.65 
6. 7.2 ८ 5.87 33.87. 9.4 “6.77 45.83 
7 30.0 -3,02 932 व5.0 -१-7 3.37 
8 4.7 -8.32 69.22 45.3 -0.87 0.76 
9 42.4 “062 0.38 90 आय छाया 
0 48.9 5.88 3457. 74.3 -*87. 23.72 
330.20 - 467.22 36.70 - 5व7.97 


माध्य फ मर सा + 30.2 - 3,02 


मानक विचेलन 5 


४ -6,7 _ 6.7 
वी 0 


जी ल्ज््् (शिज़ 
मानक विचलन « न > 4 गा 
] 


माध्य ९४ 


रू (वडिठा <7.6 इंच 
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बीकानेर जोधपुर 
वर्षाका मानक 
विचलन 6.83 इंच 7.6 इंच 
वर्षा का औग्त 3.02 इंच 6.]7 इंच 


इससे पता चलता है कि जोधपुर में मानक 
विचलन का मान 7.6 इंच है, जो बीकानेर के 
मानक विचलन मान 6.83 इंच से अधिक है। 

इस पुस्तक के आरेखीय निरूपण वाले भाग में 
अनेक प्रकार के बारंबारता वक्रों की व्याख्या की गई 
है। उन बारंबारता बक्रों मे से एक घंटी के आकार 
का सममित वक्र की व्याणज्या भी की गई है। इस 
वक्र को प्रसामान्य वक्र भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण 
विशेषताओं के कारण प्रसामान्य वक्र का उपयोग 
व्यापक रूप में होता है। ये विशेषताएँ निम्नलिखित 


(0) एक प्रसामान्य बटन में उसके माध्य, 
माध्यिका और बहुलक के मान समरूप होते 
हैं। 

(7) चक्र ४ या माध्यिका या बहुलक मानो के 
चारों ओर सममित रूप से वितरित होता 
है। ! 

(॥0) एक प्रसामान्य बंटन में प्रेक्षणों का बहुत बड़ा 
भाग माध्य के चारों और केन्द्रित रहता है। 
# + मानक विचलन प्रेक्षणो का 68.27% 
भाग को शामिल करता है। 

#> 2 मानक विचलन प्रेक्षणों का 95.45% 
भाग को सम्मिलित करता है। 

5५3 मानक विचलन प्रेक्षणों का 99.73% 
भाग को शामिल करता है। 

(५) प्रसामान्य वक्र के दोनों छोर # अक्ष से कभी 

, नहीं मिलते। दूसरे शब्दी में वे # अक्ष पर 
उपगणामी होते हैं। 
प्रसामान्य वक्र की ये विशेषताएँ प्रेक्षणों को चार 
या छः श्रेणियों में विभाजित करती हैं, यदि वे 
प्रसामान्य रूप से वितरित हैं। 


कल्पना कीजिए कि प्रसामान्य बटन का माध्य 
50 है और उनका मानक विचलन 7 है, तब ऊपर 
दिए गए तीनो वर्गों की सीमाएँ इस प्रकार होगी। 

हू + मानक विचलन (मा-वि) अथवा 

50-7 से 50+7 अर्थात्‌ 43 से 57 

ऋ+2 मा.वि., अथवा 

50-2 »7 से 50 +2 97 अर्थात्‌ 36 से 64 

ह+ 3 मा.वि. 

50-.3 » 7 से 50+3»7 अर्थात्‌ 29 से 77 

अतः इनको छः वर्गों मे इस प्रकार रखा जा 
सकता है : 


है... 2 मा-वि. से कम 36 से कम 
%-_-.2 मावि. से # -- मावि. 36-43 
|... माँवि. से हे 43-50 
ऊँ. से ऋ+ मा-वि. 50-57 
छू + मावि. से ४ + 2मा.वि. 57-64 
5.2 मा.बि. और उससे अधिक 64 और 


अधिक 


आपेक्षिक विक्षेपण 


अब त्क हम विक्षेपण की निरपेक्ष माप के विषय 
में विचार विमर्श करते आ रहे हैं। किसी श्रुखला 
की केन्द्रीय प्रवृत्ति की जानकारी के बिना ये निरपेक्ष 
माप हमे परिवर्तनशीलता का सही ज्ञान नहीं दे 
पाती। 

इसके अतिरिक्त विक्षेपण की निरपेक्ष माप के 
द्वारा, विभिन्न इकाइयों मे दिए गए दो या दो से 
अधिक बटनों में तुलना नहीं की जा सकती। 


कभी-कभी एक जैसी इकाइयो मे प्रकट किए गए , 


बटनों के माध्य भी बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसी 
स्थितियों में हमें विक्षेपण की आपेक्षिक माप का 
उपयोग करना होगा| आपैक्षिक विक्षेपण की सामान्य 
रूप से उपयोग में आने वाली माप को विच्तरण 
गुणाक कहते है। 


भूगोल मे क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियाँ 


विचरण गुणांक (विःु) 5. #> 00 

आपेक्षिक परिवर्तनशीलता को अच्छी तरह से 
समझने के लिए हम बीकानेर और जोधपुर की वर्षा 
की परिवर्तनशीलता के दिए गए उदाहरण पर विचार 
करेंगे। बीकानेर की औसत वार्षिक वर्षा 3.02 इंच 
है। चूँकि दस वर्षो में वर्षा का औसत प्रत्येक वर्ष एक 
दूसरे से भिन्न है, अतः इसकी परिवर्तनशीलता की 
तुलना मानक विचलन से नहीं की जा सकती है। 
बीकानेर मे वर्षा का मानक विचलन 6.83 इंच और 
जोधपुर में यह 7.6 इंच है। यदि हम विचरण गुणांक 
द्वारा इन नगरों की वर्षा की परिवर्तनशीलता की तुलना 
उनके वर्षा के औसत्त स्तर के सबंध मे करते हैं, तो 
बह इस प्रकार होगी। 


बीकानेर जोघपुर 
वर्षा का मावि. 6.83 इंच 7.6 इंच 
वर्षा का औसत १3.02 इंच 6.]7 इंच 


-0:83 ,८ 00 


विच्रण गुणाक हद 
विच्रण गुणाक 3,02 


6 , 00 
6.7 
रू 52.46 5 44.29 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विचरण गुणांक 
जोधपुर की भपेक्षा बीकानेर में अधिक है। इसलिए 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बीकानेर मे उसके 
औसत के संदर्भ मैं वर्षा की परिवर्तनशीलता जोधपुर 
को अपेक्षा अधिक है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने 
योग्य है कि निरपेक्ष परिवर्तनशीलता के संबंध में मानक 
विचलन ठीक विपरीत दशा का चित्रण करता है। 


लोरेज वक़ 


प्रायः हम आय, व्यय, घन, भू-जोत तथा अन्य संपत्ति 
आदि के वितरण में असमानताओं की समस्यथाओ का 
अध्ययन करना चाहते हैं। लोरेंज वक़् इन समस्याओं 
के अध्ययन के लिए अत्यन्त उपयोगी साधन है। 


माज़ात्मक विधियों 


उदाहरण के लिए हम आय के वितरण को ही 
लेते हैं। यदि एक देश में ॥ प्रतिशत जनसख्या की 
आय, राष्ट्रीय आय का ॥ प्रतिशत है, तो उस देश 
में आय का वितरण बिल्कुल एकसमान होगा। इसका 
अर्थ यह हुआ कि एक प्रतिशत जनसख्या की आय 
फुल राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत है, दो प्रतिशत 
जनसंख्या की आय कुल राष्ट्रीय आय का दो प्रतिशत 
है, दस प्रतिशत जनसख्या की आय कुल आय का दस 
प्रतिशत है, आदि, आदि। हम [उनकी जनसंख्या का 
सचयी प्रतिशत # अक्ष पर तथा कुल आय में उनके 
संगत प्रतिशत भाग को ५ अक्ष पर अंकित करते हैं। 
ऐसे ग्राफ पर समान बटन की रेखा 45"की होगी। 
अतः लोरेंज वक्र समान बंटन की रेखा से वास्तविक 
बटन के विचलन की माप है। निम्नलिखित उदाहरण 
से यह बात और भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। 


उदाहरण : भारत से 964-62 में आकार के आधार 
पर जोतो का बंटन नीचे दिया गया है। जोतों के 
आकार के बटन में असमानता प्रदर्शित करने के लिए 
एक लोरेंज वक्र बनाइए। 


जोतों का जोतो' की जोतों का 
क्षेत्रफल सख्या क्षेत्रफल 
(हैक्टेयर में ) (दस लाख में ) (दस लाख 
; हैक्टेयर मे ) 
+ से कम १9.8 9.2 
]-3 8.0 32.] 
3-5 6.] 23.0 
5-70 4.5 30.6 
0-20 .8 23.4] 
20 और उससे अधिक. 0.5 ]5.] 
योग 50.7 33.5 


झ्रोत : नैशनल सैम्पल सर्वे, 7वाँ राउंड 

क्षेत्रफल के अनुसार जोतों को प्रदर्शित करनेवाले 
लोरेंज वक्र के लिए द्वितीय और तृतीय स्तभो में दिए 
गए मानो का कुल्ञ योग मे प्रतिशत के रूप मे दिया 
जाना अति आवश्यक है, जैसा निम्न सारणी में दिया 
गया है। 


]45 





जौतों का प्रतिशत संचयी प्रतिशत 
क्षेत्रफल ज्ज्ज्छ्ाकाओतलए ब्ज्ा्ड्ज़्क्ड्लड 
(हैक्टेयर में ) जोतो क्षेत्रफल जोतो क्षेत्रफल 
का का का का 

] से कम 39.] . 6.9 397. 6.9 
१३-३3 उऊ55 अआवय 74.6 3.0 
5न्‍5 2.0 7.2 85.6. 48.2 
5-0 8.9. 22.9 95.5. 743 
0-20 3.5 77.3 99.0. 88.4 
20 और उससे 

अधिक 3.0. १].6 ]00.0 ॥00.0 

योग 00.0 १00.0 


प्रत्येक .स्तभ के प्रतिशत मे दिए गए मानों के 
सचयी मान निकाले जाते हैं। एक स्तभ की विभिन्न 
सचयी बारंबारताओं को .# अक्ष पर तथा दूसरे स्तभ 
के सगत संचयी मानो को ४ अक्ष पर अंकित किया 
जाता है। इन क्रमागत बिन्दुओं के मिलाने पर लोरेंज 
वक्र बन जाता है (चित्र 59)। 





80 ॥00 


20 60 
' जोतों का संचयी प्रीतिशत 


हू जहा 


चित्र 59 लेोरेंज बक्र 


वक्र के दोनों सिरों के बिन्दुओं को भी एक विकर्ण 
से मिला दिया जाता है। विकर्ण समान बंटन की रेखा 
को प्रदर्शित करता है। 


अवरियति खंड 


अक्सर हमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग अथवा 
किसी अन्य आर्थिक क्रिया के भौगोलिक वितरण को 
मापने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए संबंधित 
आर्थिक क्रियाओं के आंकड़ों को मानचित्र पर अंकित' 
करना ही पर्याप्त नहीं है। हम किसी क्षेत्र के सभी 
उद्योगों में किसी एक उद्योग के आपेक्षिक महत्व को 
मापना चाहते हैं और इस उद्योग की तुलना राष्ट्रीय 
स्तर से भी करना चाहते हैं। इस प्रकार की माप 
को अवश्थिति खंड कहते हैं। अवस्थिति खड को 
निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निकाला जाता है। 

मान लीजिए कि ५ क्षेत्र के चीनी उद्योग में लगे 
श्रमिकों की संख्या ॥४$है और)४५ क्षेत्र में स्थित सभी 
उद्योगों में लगे श्रमिकी की संख्या है ५ है। संपूर्ण 
देश के चीनी उद्योग मे लगे श्रमिकों की सख्या |५४ 
है तथा संपूर्ण देश के सभी उद्योगों में लगे श्रमिकों 
को संज़्या भा है। इस उदाहरण में 

]५ क्षेत्र की चीनी उद्योग के लिए अवस्थिति खंड 
'एम' इस प्रकार होगाः 

३४] 
० “रत 
8 

| ॥। 

इस प्रकार निकाले गए किसी देश के सभी क्षेत्रो 
के अवस्थिति खड के मानो को मानचित्र पर दिखाया 
जा सकता है। जिससे देश के विभिन्न भागों मे उद्योगों 


अवस्थिति खंड एप! 


भूगोल के क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 


के वितरण तथा उनके सकेन्द्रण के प्रतिरूपों की माप 
की जा सकती है। इसमें एक क्षेत्र के किन्ही विशेष 
लक्षणों के अनुपात को सपूर्ण देश के लक्षणों के संगत 
अनुपात के सदर्भ में दिखाते हैं। 

यदि किसी क्षेत्र के अनुपात का मान राष्ट्र के 
अनुपात के मान अर्थात्‌ अवस्थिति खंड की तुलना में 
एक से अधिक है, तो वह क्षेत्र में सकेन्द्रण को प्रदर्शित 
करेगा। यदि अनुपात इकाई के बराबर है तो वह 
न सकेन्द्रण प्रदर्शित करेगा और न चविक्षेपण। इसके 
विपरीत यदि इस अनुपात का मान एक से कम आता 
है, तो वह उस क्षेत्र में उस विशेष लक्षण का विक्षेपण 
दिखाएगा। 

अवस्थिति खंड की व्याण्या करते समय 
निम्नलिखित बातों को ध्यान मे रखना चाहिए। 

' () ये अनुपातों के अनुपात हैं। इसलिए ये बिना 
किसी इकाई के साधारण अंक हैं। 

(0) चूँकि अवस्थिति खंड किसी इकाई में नहीं 
होते, अतः उनकी तुलना हो सकती है। 

(0॥) अवस्थिति खंड का लाभ यह है कि इसके 
लिए बहुत विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता नही होती 
और यह सरलता से समझ में आ जाता है। 

अवस्थिति खंड का उपयोग कुल जनसंख्या के 
सबंध में, जनसंख्या के किसी उपवर्ग का संकेन्द्रण 
मापने के लिए भी किया जा सकता है। 

अवस्थिति खंड का परिकलन नीचे समझाया गया 
है। इसके लिए असम, तथा मिजोरम राज्यों के जिलों 
की अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या 
और उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात- के आँकड़ें 
(१97]) लिए गए हैं। 


मात्रात्मक विधियों 47 








उदाहरण 
जिला कुल जनत़ख्या अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो 
की जनसख्या की जनसख्या 
गोलपाड़ा 22,25,03 १,20,006 3,08,287 
कामरूप 28,54, 83 3,64,762 2,98,090 
दारंग 7,36,88 77,04 ,85,640 
नौगोंव .26,80,995 3,67,262 3,25,377 
शिवसागर 8,37,389 86,20 3,25,3] 
लखीमपुर 2,22,79 77,789 2,86,300 
मिकिर पहाड़ियाँ 3,79,3१0 9,820 2,30,039 
उत्तर कछार पहाड़ियाँ 76,047 826 52,583 
कछार 37,73,38 2,08,867 5,282 
मिजो पहाड़ियाँ 3,32,390 82 3,3,299 


973 में असम और मिजोरम के जिलों की कुल के प्रतिशत प्रत्येक जिले के लिए तथा संपूर्ण असम 


2352 उनकी. 02422 0६ बारह के लिए निकाले गए हैं। अवस्थिति खंड जानने के' 
जनजा अलग जनसंख्या ऊपर दी गई है। " 

इन आंकड़ों से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियो लिए ड्न जिलेवार प्रतिशत की संख्याओं को उसी स्तंभ 
के अपेक्षाकृत अधिक सकेन्द्रण क्षेत्र मालूम करिए । की संपूर्ण क्षेत्र जिसम) की कुल प्रतिशत संख्या से हक 
हल : निम्नलिखित सारणी में स्तंभ दो और तीन में, करते हैं और पंरिणाम के मान को संबंधित जिलों 


कुल जनसंख्या मे जनजातियों और अनुसूचित जातियों. * सामने स्तंभ चार और पाँच में लिख देते हैं। 


जिला कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या जनजातियों का अनुसूचित 
मे अनुद्यूच्तित में अनुसूचित अवस्थिति जातियो का 
जनजातियों जातियो का खड़ अवस्थिति खंड 
का प्रतिशत प्रतिशत 
गोलपाड़ा १3.85 5.39 .08 0.88 
कामरूप 40.44 5.77 0.8 0.95 
दार॑ग 0.69 4.44 0.83 0.73 
नौगाँव 7.44 9.95 0.58 .63 
शिवसागर 6.82 4.69 0.53 0.77 
लखीमपुर 3.45 3.67 3.05 0.60 
मिकिर पहाड़ियाँ 55.7 2.59 4.3] 0.42 
उत्तर कछार पहाड़ियाँ. 59.5 १.22 5.39 0.20 
कछार 0.89 १2.9 0.07 2.00 
मिजो पहाड़ियाँ 94.26 9.03 7.34 0.004: 





असम 2.84 6.0 
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सभी जिलो के अवस्थिति खड़ के मानो की तुलना 
करने से ज्ञात होता है कि उत्तरी कछलार पहाडियाँ, 
मिजो पहाड़ियाँ तथा मिकिर पहाड़ियाँ जिलो मे 
अनुसूचित जनजातियो का सबसे अधिक सकेन्‍्द्रण हे, 
क्योक्ति इन जिलो में अवस्थिति खंड का मान एक 
से ऊँचा है। गोलपाडा और लखीमपुर जिलो मे यह 
बिलकुल संतुलित है। अन्य सभी जिलो में अनुसूचित 
जनजातियों की जनमम्न्या अधिक विश्लेपित हे। इन 
अवस्थिति खडो के मानो को जब मानचित्र पर प्रदर्शित 
किया जाता है, तो तिचादाधीन लक्षण के स्थानिक 
सकेन्द्रण तथा विक्षेपण का अच्छा चित्र मिलता है 
(चित्र 60) 









दर ४३२०. म्यनभार 


हि वस्थिति खंड 


0.8 08-2_ ।॥2-509 





चित्र 60 अवस्थिति खड़ 


इसी प्रकार नौगांव और कछार जिलो को छोड़कर 
जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का उच्च 
संकेन्द्रण है (अ.खं. का मान इकाई से अधिक है), शेष 
सारे क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसख्या 


भूगोल के क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविश्चियों 
विक्षेपित हे। 


विभिन्न चरों की संयुक्त माप 


किसी क्षेत्र के एक चर के मान द्वारा वहां के 
सामाजिक- आर्थिक स्तर के किसी एक पक्ष की 
जानकारी मिलती है। लैकिन यह अकेला मान सबध्चित 
पक्षों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए काफी नहीं 
होता। 

उदाहरण के लिए कुल जनसंख्या में नगरीय 
जनसख्या का प्रतिशत नगरीकरण की म्थानिक प्रक्रिया 
को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करता। इसके द्वारा लोगों 
के व्यावसायिक स्तर, शिक्षा, क्षेत्र के औद्योगिक आधार 
और उनके रहन-सहन आदि पक्षों की जानकारी नहीं 
मिलती। ये भी नगरीकरण के ही पश्ष हैं। अतः 
नगरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन कई संकेतकों से 
किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कृषि के विभिन्न पक्षों 
जैसे प्रति एकड़ उत्पादन, सिचाई का स्तर और उर्वरकों 
के उपभोग आदि के द्वारा कृषि विकास आंशिक रूप 
से ही प्रतिबिबित होता है। 

किसी एक मानचित्र पर बहु-चर ऑकड़ो के एक 
साथ प्रदर्शन से बड़ा अच्छा चित्र उभरता है। इससे 
भूगोलवेता उपयोगी जानकारी प्राप्त करके किसी 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। ऑकड़ीं की प्रकृति एव 
अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर इस कार्य को करने 
की अनेक विधियाँ हैं। उनमें से सरलतम विधि कैंडल 
(€्‌०09॥) की क्रम विन्यास विधि है। यह विधि नीचे 
समझाई गई है। 


केंडल? की क्रम विन्यात्त विधि 


प्रसिद्ध साख्यिकीविद्‌ एम:जी. केंडल ने इंग्लैड और 
वेल्स में कृषि की क्षमता को मापने के लिए प्रत्येक 
काउंटी (काउटी इंग्लैंड में जिले का पर्याय है) में पैदा 
होने वाली विभिन्न फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन के 


, 4, एम. जी. केंडल : दि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रिव्यूशन आफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन इंग्लैंड, जरनल ऑफ रायल स्टेटिप्टिकल 


सोसाइटी, 24 ( 939), 702 


मात्रात्मक विधियों 


आंकड़े इकटठे किए थे। इसके बाद फसलों की प्रति 
एकड़ उपज को उनके कोटिक्रमो में बदला गया। फिर 
इन कोटिक्रमो को जोड़कर विभिज्ञष काउटियो (जिलों) 
का उनकी कृषि की कूल उत्पादकता के आधार पर 
मिश्र कोटि क्रम तैयार किया गया। इस प्रकार यदि 
काउटी या जिले में फसल का कोटि क्रम (शा है 
तो उसकी फंसल की उत्पादकता का मिश्र सूचक 3] 
होगा तथा 'इसे निम्नलिखित सूत्र से दिखाया जाता हैः 
॥न्झेरि 
और इसमे ॥चुनो गई फसलों की संख्या है। काउंटियो 
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(जिलों) को फिर कुल क्रमाक के आधार पर क्रम से 
रखा जाता है। 

अगले उदाहरण में राजस्थान के जिलेवार ऑकड़ों 
को लेकर कांटक्रम विधि हारा एक मिश्र सूचक़ की 
रचना विधि समझाई गई है। 
उदाहरण : राजस्थान के जिलो मे पॉच महत्वपूर्ण 
फसलो का सन्‌ 970-7] का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 
(मीट्रिक टन मे) नीचे सारणी मे दिया गया है। 
कीोटिक्रम का उपयोग करके फृषि उत्पादकता के भिश्र 
सूचक की रचना कीजिए। 


970-7] में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर पैदावार (मीट्रिक 'ढन में) 


जिला मक्का बाजरा 
अजमैर 085 -667 
अलवर 905 -567 
बाँसवाड़ा 3.309 कक 
बाड़मेर न+ -496 
भरतपुर 903 ].07 
भीलवाड़ा 3.008 -5438 
बीकानेर ता 356 
चितौड़गढ़ 3.807 -- 
चुरू -+ -35] 
झूंगरपुर 868 7,005 
गंगानगर 3.307 -953 
जथपुर 3.397 +679 
जैसलमेर ज+ 3280 
झालावाड .303 509 
औुचझ्ुनू न्ना "20 
जोधपुर 007 527 
कोटा १.443 न्52] 
नागौर 342 -307 
पाली -906 -857 
सवाई माधोपुर न097 "990 
सीकर न +$90 
सिरोही 3,083 530 
टोक ,004 668 
सदयपुर 3.320 500 
मैदी * 7.387 78 । 
जालौर 2,000 087 


ज्वार जौ चना 
343 .378 554 
637 १.640 99 
436 .845 053 
क3 .333 500 
403 ' 3.020 558 
"396 .293 470 
500 - + 4.090 
632 3.577 ६92 
500 न .48 
434 3.568 -376 
0५5 756 892 
444 4,767 3.248 
00 कर 666 
583 3.500 406 
500 .546 -34 
“292 3.33 552 
624 .456 हा 
27 .204 554 
572 3.99 588 
799 3.435 925 
.500 3773 .804 
393 4.950 553 
355 2.395 736 
365 3.284 7प्र5 
576 7.464 594 
&9 3५490 558 





(--) का अर्थ नगण्य है 
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हल : इसमें केंडल विधि का उपयोग करके सभी 26 
जिलों की उत्पादकता को प्रत्येक फसल के अंतर्गत 
अलग- अलग कोटि क्रम में रखा गया है। इस प्रकार 
प्रत्येक जिले में पंच फसलों के पाँच कोटिक्रम है। 
सातवें स्तंभ में इन पाँचों कोटिक़मों का योग दिया 
गया है। इन कोटिक्रमों के योग के आधार पर सक्षी 
26 जिलो को आठवें स्त॑भ में मिश्र कोटिक्रम में रखा 
गया है। 

यह मिश्र कोटिकम ही प्रत्येक जिले की कृषीय 


भूगोल के क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 


उत्पादकता का सूचक है। सारणी में पाँच फसलों में 
से प्रत्येक के लिए जिलों को प्रति हैक्टेयर उपज के 
अनुसार पाँच बार कोटिक्रमों में रखा गया है। सबसे 
अधिक उपज वाले जिले को प्रथम कोटि में रखा गया 
है। प्रथम कोटि से कम तथा अन्य जिलों से अधिक 
उपज वाले जिले को दूसरी कोटि में रखते हैं। इसी 
प्रकार अन्य जिलों को कोटिक्रम में रखते हैं। चित्र 
67 में कृषि की उत्पादकता की भिन्नताओं को मिश्र 
कोटि क्रम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 


पैदावार कोटिक्म में (राजस्थान) 





पिला मक्का बाजरा ज्वार 
अजमेर 39 7 23 
अलवर 34 9 4 

, बौसवाड़ा 8 255 4 
बाइमेर 23.5 38 37 
भरतपुर 55.5 ॥॥ १8 
भीलवाड़ा 32 १4 26 
बीकानेर 23.5 23 95 
चित्तौड़गढ़ & 25.5 2 
चुरू ' 23.5 #”4॥ 9.5 
डूंगरपुर ]8 6.5 75 
गंगानगर 9 2 32 
जेयपुर ह 5 33 

/ जैसलमेर' 23.5 22 49 
झालावाड़ 0 १5 5 
झुसननू 23.5 व3 9.5 
जोघपूद 5.5 हे ॥ 24% 
कीटा 5 32 3 
नागौर 70, 20 25 
पाली 20 4 
सवाई माधोपुर १7 ६] व 
सीकर 23.5 39 9.5 
सिरोही 3 30 20 
टॉक 33 6 22 
उदयपुर 7 १6.5 2व 
बूदी 6 8 5 
जालौर | 2 24 6 


जौ चना कुल मिश्रित 
कोटिक्रम 
१5 35 79 १6 
5 3 35 ६] 
8 26 85.5 20 
6 व9 93.5 24 
23 30 67.5 33 
१7 2व 90.0 23 
५ 25 2 83.0 9 
6 * 20 57.5 8 
25 22 30१.0 26 
7 24 80.5 8 
4 8 35.0 
3 तु 23,0 है| 
25 9 98.5 25 
30 25 63.0 १7 
9 25 80.0 7 
22 77 89.5 22 
१2 2 34.0 2 
१8 5 89.0 2 
१9 35.5 63.5 2 
73 4 38.0 5 
2 5 59.0 9 
20 7] 69.0 ]4 
4 7 62.0 0 
] छ 57.5 7 
77 42.0 6 
£॥॥ 3.5 76.5 35 
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राजस्थान 
कृषि उत्पादकता 
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चित्र 6ह कृषि उत्पादकता का मिश्र सूचक 


सहूबद्ध कोटिक्रम की समस्या 


कभी-कभी कुछ जिलों मे कुछ फसलों की प्रति 
हैक्टेयर उपज एकसमान हो सकती है। किसी भी 
कोटिक्रम विधि मे समान-कोटिक़म अर्थात्‌ सहबद्ध 
की समस्या का आ "जाना समान्य बात है। इस 
कठिनाई को दूर करने की विधि यह है कि उन्हें 


जो अनुक्रमिक कोटिक़म दिए जाने हैं, उन सबके 
औसत मान के बराबर सभी को एक-सा कोटिक़म 
दिया जाता है। उदाहरण के लिए बीकानेर, सीकर, 
झुँझुनु और चुरू जिलों मे ज्वार की उपज 0.5 मी. 
टन प्रति हैक्टेयर है। इससे पहला उच्च मान 0.52 
है, जिसका कोटिक्रम सात है। इसलिए 0.5 
उपज-मान रखनेवाले अगले चार मानों कौ क्रमागत 
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कोटिक्रम 8, 9, 0, ] देगे। इन चारो कोटिक्रमो 
का औसत 9.5 हुआ। अतः चारो उपज मानो में से 
प्रत्येक को 9.5 कोटिक्रम दिया गया है। इससे अगला 
निम्नतम मान गंगानगर में 0485 है और 72 के 
कोटिक्रम में रख/ गया है। अन्य कोटिक्रम भी इसी 
प्रकार निर्धारित किए गए है। यह नियम उन सभी 
'जिलो पर लागू होगा, जिनकी उपज एकसमान है। 

इस प्रकार अन्तिम स्तभ में दिया गया मिश्रित 
कोटिक्म, इन पाँच फसलो के आधार पर सारे जिलों 
की कृषि की कुल उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। 
इस अभ्यास के अनुसार जयपुर जिले की कृषि 
उत्पादकता सबसे अधिक है, क्योकि इसका मिश्नित 
'कोटिक्रम का मान सबसे कम या प्रथम स्थान पर है। 
कृषि उत्पादकता के क्रम मे कोटा जिले का दूसरा 
स्थान है क्योंकि इसका मिश्रित कोटिक्रम जयपुर से 
कम है। इसके बाद गगानगर, अलवर आदि जिले आते 
हैं। उत्पादकता के आधार पर ऊपर दी गई पाँच 
फसलों मे सबसे कम कृषि उत्पादकता का जिला चुरू 
है, जिसका मिश्रित कौटिक्रम 26 है। 

कोटिक़म विधि के बहुत सरल होने के बावजूद 
इसमे कुछ भारी कमियां हैं। जब हम जिलों को उनकी 
फसल की उपज के आधार पर कोटिक़म मे रखते 
हैं तो निरपेक्ष अन्तरों पर ध्यान नही देते। उदाहरण 
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के लिए मान लीजिए कि एक फसल की उपज का 
उच्चतम मान 0.95 है उसके बाद का उच्चतम मान 
0.94 और त्तीसरा उच्चतम मान 0.70 है। हम उन्हें 
3, 2, 3 के कोटिक़मो में रखेंगे। इस प्रकार पहले 
दो जिलो के बीच 0.05 इकाइयों का अन्तर एक 
कोटिक्रम बढ़ा देता है, जबकि दूसरे और तीसरे के 
बीच में 0.24 इकाइयों का अन्तर होने पर भी एक 
ही कोटिक्रम बढ़ता है। 

इस विधि का एक और बहुत बड़ा दोष यह है 
कि सारी फसलो के कोटिक्रमों को उनके क्षेत्र- अनुपात्त 
का विचार किए बिना ही एकसमान महत्व दिया 
जाता है। 
सूचकांक : हम सूचकाक के द्वारा दो लक्षणों के संबंधों 
को आरेंख बनाकर नाप सकते हैं। आप जानते हैं कि 
लक्षण भौगोलिक 'भू दृश्यों के अंग होते हैं। इस नाप 
के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम भारत 
में किसी विशेष अवधि में जनसंख्या की वृद्धि के बीच 
सह-संबंध जानना चाहते हैं। इसके लिए हमें सूचकांक 
विधि अपनानी होगी। ु 

सूचकांक काल श्रुखला में एक ऐसा शब्द है, जिसे 
आपेक्षिक संख्या के रूप मैं व्यक्त किया जाता है। 
नीचे की सारणी में 4920 से 964 तक जनसख्या 
तथा अकृषीय रोजगारों से संबंधित औँकड़ें दिए गए हैं। 


वर्ष जनलख्या आपैक्षिक अकृषीय कामो आपेक्षिक 
; (हजार मे) सूचकांक में लगे लोगों की सूचकाक 
का (3930-00) सख्या (हजार में )  (॥930-00) 
3920 304466 85 27088 93 
7930 323077 १00 2943 * 00 
940 332]22 १07 32058 40. 
7950 35१683 323 44738 354 
१960 379323 346 52998 82 
१964 3929 355 5888 200 
'ब्रोते * मौरिस एच.यीद्स : एन इण्ट्रोडकशन दु क्वाण्टिटेटिव एनालिसिस इन इकानामिक ज्थोग्राफी, 


मैक्प्राहिल, न्यूयार्क 968 


माज्ञात्मक विधियाँ 


उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि 
सन्‌ ]964 मे अकृषीय व्यवसायों में लगे कुल 
व्यक्तियों की संख्या 58,]88,000 और 930 में 
29, 43,000 थी। यदि 930 के वर्ष को आधार 
मानकर उसे ]00 मान लिया जाए तो सूचकाक इस 
प्रकार निकाला जाएगाः 
58,88,000 ,( 00 
29,]43,000... ] 


399.66 


सूचकाक > 


3 


न 200 


सल्याओं को एक कालश्रेणी मे निश्चित आधार 
के सापेक्ष मे प्रदर्शित करने के तीन लाभ हैं। सर्वप्रथम, 
समब्याएं छोटो कर दी जाती है, जिससे उनका उपयोग 
जहुत आसान हो जाता है। उपरोक्त उदाहरण मे 
29,43,000 को 00 की संज्या का सूचकाक दिया 
गया है और इसलिए 58,88,000 सख्या का 
सूचकांक पहली सख्या के सापेक्ष में 200 हो जाता 
हैं। इन दोनों सूचकांकों का उपयोग स्पष्टतः बहुत 
सरल है। दूसरा लाभ यह है कि बड़ी सख्याओ के 
छोटी हो जाने पर सख्याओं की श्रूखलाओ को किसी 
एक आधार बर्ष के सापेक्ष में सूचकाकों मे बदल दिया 
जाता है, तो उनके द्वारा परिवर्तनों के अध्ययन पर 
बल दिया जाता है और इससे सख्याओो के परिमाण 
का अत्यधिक प्रभाव विलुप्त हो जाता है। 


संबंधों की माप 


व्यावहारिक जीवन में हमे विभिन्न लक्षणों के वितरण 
में अनत्तर्सवध दिखाई पड़ते हैँ। चरो के अतर्सबंधो की 
प्रकृति में जो क्षेत्रीय मिन्रताएँ मिलती हैं, हमें उनका 
अध्ययन भी करना 'ड्ता है। 

हम जप्नते हैं कि कृषि का विकास वर्षा, सिचाई 
की सुविधाओ, अधिक उपज देने वाले बीजों के 
उपयोग, तथा ऊर्वरको के उपभोग पर निर्भर करता 
है। इसी प्रकार नगरो में जनसंख्या का घनत्व, न॑ंगर 
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के आकार, शिक्षा, चिकित्सा धथा अन्य नागरिक 
सुविधाओं और रोजगार के जचसरों पर निर्भर फरता 
है। इस प्रकार एक तथ्य की अन्य तथ्य! पर निर्भरता 
के अनेक उदाहरण दिए जा सकते है। इस परस्पर 
निर्भरता को समझना किसी तैज्ञानिक खोज के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे किसी भावी घटना का 
पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा मानव कल्याण 
के लिए घटना पर नियन्तण किया जा झकता है या 
उसे एक सीमा तक बदला जा शकता हऐ। 

सांख्यिकी में चरों की परशर निर्भ-त। का 
अध्ययन केवल आनुभाविक संबंधी का शहाथता से 
किया जा सकता है। आनुभावतिक सबंध से हमारा 
तात्पर्य कुछ चरो के विभिन्न मानो के बीव समकालिक 
विचरण या सह विचरण से है। दो चरों के त्रीच इस 
तरह के सबंध को ह्विचर सबंध कहते हैं। इन दो 
चरो में से एक चर प्रायः स्वतंत्र चर या कारण चर 
कहलाता है तथा दूसरे को परतन्र चर कहते हैं। सीधी 
सादी भाषा में इन्हें कार्य-कारण भी कह सकते हैं। 
इसलिए इस सबंध को कार्य-कारण सबंध भी कहते 
हैं। अनेक उदाहरणो में यह सबंध तीन या तीन से 
अधिक चरो के बीच हो सकता है, ऐसे उदाहरणो 
में इसे बहुचर सबंध कहा जाएगा।” 

यहाँ यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए 
कि दो चरो के विभिन्न मानों के बीच सह विचरण 
या सबंध मात्र का बना रहना, तर्कसगत कार्य-कारण 
सबंध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ट्विघर 
कार्य-कारण संबंधों मे एक चर का, कारण तथा दूसरे 
का इसका कार्य होना, आवश्यक है। इन संबंधों को 
सिद्धान्त रूप में न्‍्यायसंगत होना चाहिए। ऐसे 
सैद्धान्तिक औचित्य के न होने पर किसी आनुभाविक 
सबंध का कोई अर्थ नहीं है। दो घरों के बीच 
आनुभाविक सबंधो का होना, सिद्धान्त के आधार पर 
पहले से बनाए गए संबधो की ही पुष्टि करता है। 
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चरों के बीच सबध्ों की तीज्नता और उनके 
स्वभाव की माप को सह संबध कहते हैं। और जब 
यह गुणों के बीच हो तो इसे सहचारी कहते हैं। 
हम यहाँ केवल द्विचर सह संबंध, अर्थात्‌ दो चरों के 
बीच संबंध की ही चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए 
कृषि उत्पादन एक क्षेत्र से दूसरे में भिन्न होगा, यदि 
सिंचाई के स्‍तर और अन्य प्रभावकारी कारकों में 
भिन्नता होगी। इस स्थिति में कृषि उत्पादकता परतंत्र 
चर है और सिंचाई तथा अन्य कारक जो इसे प्रभावित 
करते हैं, स्वतन्त्र चर कहे जाते हैं। यदि अन्य सब 
बातें एकसमान रहें तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा 
अधिक अच्छी है, वहाँ कृषि उत्पादकता के 'भी अच्छे 
होने की आशा होती है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ 
परतंत्र चर के ऊँचे मान, स्वतंत्र चर के ऊँचे मान 
के साथ मिलते हैं या स्वतंत्र चर के ऊँचे मान परतत्र 
चर के ऊँचे मान के साथ मिलते हैं, तब इन दोनों 
चरो के बीच धनात्मक सह सबंध कहा जाता है। 
सैद्धान्तिक रूप से घनात्मक सह संबंध निम्नलिखित 
चरी में हो सकता है : 0) नगरीकरण तथा 
औद्योगीकरण, (॥) औद्योगिक उत्पादन और रोजगार, 
(॥) आप्रब्ासन तेथा जनसंख्या वृद्धि आदि। इसके 
विपरीत यदि एक चर के उच्च मान दूसरे चर के 
निम्न मानो के साथ पाए जाएँ तो ऐसे चरों को 
ऋणात्मक सह संबंधी चर कहते हैँ। ऋणात्मक सह 
संबंधी चरों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हो सकते 
है : () साक्षरता और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, 
(॥) प्रति हैक्टेयर कृषि उत्पादन और सूखापन। यदि 
दो घरों के मानों में कोई सह सबंध नहीं हो तो उन्हें 
स्वतंत्र कहते हैं। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कि दो चरो 
के बीच सह सबंध केवल उनकी तीक़ेता और स्वभाव 
की ओर ही सकेत करता है। यह आवश्यक नहीं है 
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कि सह संबंध कार्य-कारण संबंध को स्थापित करे। 
इस पर भी ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि चरो 
के बीच कार्य-कारण सबंध विद्यमान हैं, परन्तु फिर 
भी सह संबंध यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि कौनसा 
चर कारण है और कौनसा कार्थ। उदाहरण के लिए 
किसी वस्तु की माँग और उसके मूल्यों मे सह सबंध 
मिलता है, किन्तु इस सह सबंध से यह बात स्पष्ट 
नहीं हो पाती कि माँग मूल्य पर निर्भर है या मूल्य 
माँग पर निर्भर है। सांख्यिकी ऐसे प्रइनों के उत्तर नहीं 
दे सकती, ऐसे उत्तर देने का दायित्व सिद्धान्त का 
है। 

युगल चरों के बीच सह संबंध के स्वभाव का 
अध्ययन ग्राफ पेपर पर प्रकीर्ण आरेख बनाकर किया 
जा सकता है। यह कार्य गणित द्वारा सह संबंध के 
गुणांक निकालकर भी किया जा सकता है। 


प्रकीर्ण आरेख 


किन्हीं दो चरो के बीच संबंधों को जानने की यह्‌ 
एक सरल विधि है। इसमें एक चर के मानों को # 
अक्ष पर तथा उनके अनुरूप दूसरे चर के मानों को 
( अक्ष पर अकित करते हैं। दस प्रकार हम प्रत्येक 
प्रेक्षण को ग्राफ पर एक बिन्दु के रूप में प्रदर्शित कर 
सकते हैं। ग्राफ पर बिन्दुओ से इस प्रकार बने गुच्छे 
को हम प्रकीर्ण आरेख कहते हैं। यदि इन बिन्दुओं 
का ढाल ऊपर की ओर होता है तो दो चरों के बीच 
पघरनात्मक सह संबंध कहा जाता है। यदि बिन्दुओं का 
ढाल नीचे की ओर हो तो यह ऋणात्मक सह संबंध 
प्रदर्शित करता है। यदि बिन्दुओं के दररा'कोई श्रतिरूप 
नही बनता है तो दोनों चरों को स्वतंत्र कहा जाता है। 
चित्र 62 में प्रकीर्ण आरेख. के प्रकार दिखाए गए हैं। 
इन बिन्दुओं की एक रेखा से निकटता, संबंधों, की 
तीव्रता को दिखाती है। 


मान्नात्मक विधियों 
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प्रकीर्ण आरेख 





धनात्मक संबंध 





ऋणात्मक संबंध 


दो चरों के बीच अंतर्सबंध 





कोई संब ध नहीं 


चित्र 62 दो चरों के अंतर्सवध दिखाने वाला प्रकीर्ण आरेख 


सह संबंध गुणांक 


प्रकीर्ण आरेख उसी समय तक उपयोगी है, जब तक 
यह दो चरों के बीच सह संबंध की दिशा और तीक्ता 
की सामान्य जानकारी देता है। लेकिन आरेखीय विधि 
सबंधों की तीकब्रता की परिमाणात्मक माप प्रदान करने 
मे असमर्थ होती है। इसके लिए हमे कुछ मात्रिक 
मापों का सहारा लेना पड़ता है। इनमें सबसे सरल 
है कोटिक्रम सह संबंध का गुणाक! अर्थात्‌ ?२,जिसे 
निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है। 

रू ]--.0247 

प्रौ--ह 

यहाँ 7 प्रेक्षणों की संख्या तथा 0 दो चरों के 

कोटिक्रमों का अंतर है। 


यदि 8९ का भान ऋणात्मक है तो यह दो चरों 
के बीच ऋणात्मक सह सबंघ को प्रकट करेगा और 


यदि घनात्मक है तो इससे' घनात्मक सह सबध्च ज्ञात 
होगा। 7९, का शून्य मान यह दिखाता है कि दो चरों 
के बीच कोई भी सह संबंध नहीं है। !९का अधिकतम 
मान इकाई है (चाहे घन या ऋण)। दूसरे शब्दों मे 
छ+ 2 तथा -] के मध्य बदलता है। इस प्रकार 
शून्य और एक के बीच ९, का मान न्यूनतम से 
अधिकतम के सह सबंध की तीब्रेता बताता है। 

निम्नलिखित उदाहरण से उपरोक्त संकल्पना को 
और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। 


उदाहरण : सारणी 7.8 में भारत के 4 प्रमुख राज्यों 
का सन्‌ 399 की जनगणना के अनुसार कुल मुख्य 
श्रमिकों में किसानों और खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत 
तथा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 
दिया गया है। इन औँकंड़ों को प्रकीर्ण आरेख पर 
अंकित किया गया है तथा इनका कोटिक्रम सह संबंध 
का गुणांक भी निकाला गया है। 


कीटिक्रम सह संबध केवल रेखीय सह सबंध की माप करता है अर्थात्‌ एक 'प्रकीर्ण आरेख द्वारा प्रदर्शित सबध जो एक सीधी 


रेखा के आसपास ही होता है। 
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भूगौल के क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियौं 


प्रकीर्ण आरेख 


504 नेगरीकरण तथा कृषक और खेतिहर श्रामिकों के मध्य अंतर्सबंध 


(राज्य के अनुसार ) 
८ है ' ७ 
| 30 ह श ५ 
६ , 
0 


30 हि 50 80 70 
कृषकों एवं खेतिहर श्रमिकों का प्रतिशत 





/२॥६०+३६४ 





३ ५०० कनप-न्‍पजरू5णरयुरबनफ्दान्‍्मव, 


80 90 


चित्र 63 प्रकीर्ण आरेख 


हल : इन ऑँकड़ो को प्रकीर्ण आरेख पर प्रदर्शित करने 
के लिए हम प्रत्येक राज्य के मानो के एक समुच्चय 
(सेट) को $ अक्ष पर तथा मानो के दूसरे समुच्चय 
को ५ अन्न पर अकित करते हैं। जब ये मान ग्राफ 


पेपर पर अकित हो जाते हैं, तो एक प्रकीर्ण आरेख 
बन जाता है (चित्र 63) इस आरेख से नगरीकरण, 
किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के ऋणात्मक सह सबंध 
का ज्ञान होता है। 


गाद्रात्मका विधियों 


सन्‌ 99] की जनगणना के अचुभार के श्रमिकों में किसानों और जेतिहु* मजदूरों का प्रतिशत तथा कुल खजसखा। ० 
नगरीय जनसख्या का प्रतिशत 


है| 


औध्न प्रदेश 
बिहार 
गुजरात 
हरियाणा 
कनाटक 
केरज 
मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
तमिलनाडु 
उत्तर प्रदेश 


पप्चचम बंगाल 


कियानो जार 
सेतिहर मजदूरी 
का प्रतिशत 


(४0) 


है 
हि 


(9 52 
80.62 
56.44 
६9.94 
&3.॥7 
38.05 
फुजप7 
59.72 
73.06 
56 < 
(9.3] 
59.]0 
707 


52.95 


सारणी 7.8 





कुल जनसख्या कर है. पंल्‍ररि रही 
मे नगरीय का शका ह 
जनत्नण्या का प्रतिशत कोडिफ़गन_ कोलिक़य 
(४) 
3 हि का का 5 है छत न 7 
52... 2684 ७ 7. ३. 
3.77 ] १4 -]3 ]09 
34.40 हि 3 9 84 
24.79 १0 है। ॥५ ] 
30.9] / 4 हि प्र 
26.44 34 8 6 56 
डेडट टे 0 8 64 
38.73 8 ] 7 49 
१3.43 3 5 -+१0 १00 
29.72 3३2 5 9 हि 
22.98 5 4 6 36 
34.20 9 3 6 उक्त 
१9.89 4 32 '-9 66 
27.39 93 6 7 4५ 


7 < 744 


स्रीत / 99] में भारश की जनगणना, जनसख्या के अस्थायी योग, श्रृूखला-, श्रमिक तथा उनका वितरण 


है 2 
रि्‌ ख्द ] 820_ 
| 
ब्व-_ एै 44 
[4 | व4 २६ !4 --- 4 
६ ]-- हि 2 
2730) 


झ-- |.038 


हे “++0.0335 


यहाँ सह सबंध बहुत प्रभावशाली नहीं दिखाई 
पड़ रहा है, क्योकि ये बिन्दु ठीक एक रेखा पर नहीं 
पड़ रहे हैं। इस सह सबंध की तीढ्रता को मासने 
के लिए, नीचे बताई गई विधि के अनुसार, कोटिक्रम 
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सहे सबंध गुणांक निकाला गया है। 

सर्वप्रथम कुल प्रमुख श्रमिकों में किसानों तथा 
खेतिहर मजदूरों के प्रतिशत (४) और कुल जनसंख्या 
में नगरीय जनसंज्या के प्रतिशत (४) को उनके 
'कोटिक्रम में बदल दिया जाता है। ये सारणी के 
क्रमशः चौथे तथा पाँचवें स्तंभ में दिए गए हैं। इन 
कोटिक़मों का अंतर छठे स्तंभ में तथा इन अन्तरों 
के वर्ग सातवें स्तंभ मे दिए गए हैं। यदि इन कोटिक़मों 
के अन्तरों का योग $.0”है तो कोटिक्रम सह संबंध 
गुणांक ९ को निम्नलिखित सूत्र से निकाल सकते 
हैं। 


2 
ए, 5 ]---044 
; तर 


गणनाएँ सारणी के नीचे दी गई हैं। 





भूगोल के क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 


कोटिक्रम सह संबंध गुणांक 0२) का ऋणात्मक 
चिह्न इस बात का सूचक है कि कुल प्रमुख श्रमिकों 
में किसानों और खेतिहर मजदूरों के प्रतिशत तथा कुल 
जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत का सह 
संबंध ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस 
राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है, 
वहाँ कुल प्रमुख श्रमिकों में किसानों और खेतिहर 
मजदूरों का अनुपात कम है। 

जैसा कि हम जानते हैं, सह सबंध गुणांक (२) 
का अधिकतम मान एक (धन या ऋण) तक हो सकता 
है, इसलिए 0.635 का मान किसी प्रभावशाली सह 
संबंध को सूचित नहीं करता। यहाँ यह भी समझ 
लेना चाहिए कि सह संबंध का मान प्रेक्षणों की कम 
संख्या की तुलना मे प्रेक्षणों की अधिक संख्या के आधार 
पर अधिक शुद्ध होता है। 


अभ्यास 


4. नीचे एक जिसे के 00 गाँवों में गेंहूँ का क्षेत्रफल दिया गया है। समान अतरालों के 0 वर्गों मे आऑकड़ो को सारणीबद्ध 


करिए तथा उन्हें एक आयत चित्र हारा दिखाइए। 


गेहे का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) 


300 370 320 390 750 
307 ]20 १4%5 388 49 
309 367 395 426 363 
362 १42 305 325 १07 
388 375 387 2१8 3727 
327 रा 348 78 343 
१69 ]70 387 463 473 
279 87 374 70 327 
202 270 380 १82 १72 
390 200 370 380 १70 


370 4980 350 240 370 
353 39 352 4357 3.28 
35 २282 59 209 203 
438 349 337 377 358 
239 350 ड0 355 388 
387 439 385 387 389 
896 387 338 339 75 
69 329 95 490 १78 
76 है 8 # ॥ 77 78 75 
90 80 370 360 90 





माज्ात्मक विधियों 


2. निम्नलिखित ओऔकड़ों के आधार पर एक आयत चितन्न बनाइए। 


आऔँसत वार्षिक वर्षा 
(सेटीमीटरो मे ) 


०0 से 70 से कम तक 
0 से 30 से कम तक 
0 से 60 से कम तक 
0 से 700 से कम तक 
0 से 750 से कम तक 
0 से 200 से कम तक 


3, नीचे दिए गए आकडों के आधार पर एक संचयी जबार॑बारता वक़ बनाइए। 


एक क्षेत्र में जिलों की संख्या 


आँसत वार्षिक वर्षा 
(सेटीमीटरों मे ) 


0-१0 
30-30 
30-60 
60-300 

3400-50 
350-200 


एक क्षेत्र में जिलों की सल्या 


09 
450 
60 
80 
800 
420 


20 
40 
60 
80 
300 
320 


4... निम्नलिखित औँकड़ों के आधार पर एक आयत चित्र तैयार कीजिए। 


औसत वारिकि वर्षा 
(सेटीमीटरो में ) 


0-0 
40-30 
30-60 
60-400 

300-450 
3.50-200 


5. यदि विए गए मान निम्नलिखित हैं-- 


53 
फ्र2 
हक 
निकालिए 
5 
0 शखापल 
श्षि] 
5 
(० 3 शाश 


ब्न्3 


ह,52 
छह 
२.८4 


2 


एक क्षेत्र में जिलों की संख्या 


0 
320 
20 
20 
30 
30 


|] 


| 
20 
8 


॥ / के 


4८27 


3 


(9) ञ छ़्श 


पन्ग 


(७) 55 सर 


वृन्ब्2 


59 





हु>0 हर >2 
छ,5१2 छू 
फ्5 ए,ज3 


(॥) $> (&-- ४0 


 क। 


0) 


जे ई 
भूगोल के क्षेत्रीय कार्प एवं अयोगणाओा प्रविंधिरं 


6. जंगजाति की जनशण्या फे सनुसार एक क्षेत्र के गोदो की विस्म सारणी में वर्गीकृत किया गया है। बल गाँव मे जनसातियों 
का वितरण दिखाने के तिए एक बारंबारता वक़ बनाइए और उस पर टिप्पणी लिखिए। 


व 





7 उनजाति शी जनसस्या 2 
0-50 
५0-00 
300 200 
300-500 
900-]000 
000-2000 
2000 5000 


की 3. फसल मन जन राज 2. जम कील. ज जी ओम न सम मर 


गायों की संख्या 


450 
60 
40 
80 
40 
40 
60 





0 अनीनज नव जगिननरि निनननी >> ५ »>-+- ज+_ 


7. 378] में भारत में सगरीय बस्तियों का आकार बटन नीचे दिया गया है। इन बस्तियां में सर्वप्रथम प्रतिनिधि आकार 


ज्ञात कीजिए। 
सगरी/ बडियो' की जनम्ख्यां 
(जआारो भे॑ ) 
5 सेकम 
5-१0 
30-20 
20-50 
50-१00 
१300 तथा उमसे अधिक 





बस्तियों की प्रल्या 


डे30 
742 
)048 
739 
270 
236 





 लल अक आम रशीील लाल नलडरनन 


फजननिनजल ० ते अं न्‍ी-ललतक>त 


8. एक गाँव के 300 परिवारों की भू-जोतों का बटन निम्नलिस्ित सारणी मे दिया गया है। बटन को एक आयत चित्र 
के द्वारा प्रदर्शित कीजिए तथा भू-जोत्तों के आकार के पहले तथा चतुर्थक मान ज्ञात कीजिए। 


भू-जीती का आकार 
(एकड़ थे ] 





परिवारों की संख्या 











0-१ 50 
-5 50 
5-१0 30 
]0-20 35 

20-50 5 

योग 300 





नली तल >--न्‍न्‍त हलक जजनतीनीनओओ 


माश्नात्मक विधियाँ ]6 


५. एक देश के नग़रों का आकार बटन नीचे दिया गया है। बदय को जायत खित हारा पविकमित कीजिए तथा संगरों की 
आकार माध्यिका ज्ञात कीजिए। 











तगरों का आकार वर्ग हंगदी या मस्या 

(000 में ) 

5-70 00 
0-20 ५४) 
20-50 40 
50-400 3] 

300-000 0 
योग 880 


0. एक क्षेत्र के 4360 गांवों मे चावन का क्षेत्रफल नीचे दिया गया है। बटम को ज्ञाववाग्या भरकर के द्वारा दिखाइए तथा 
पहला, घूसरा तथा तीसरा चतुर्थक जात कीलिए। 








जज अटल िइ_ि०>डंल निज जि नमतकीझफण-ै++6 555० 


चावल का क्षेत्रफल गाँधी की ब्रद्या 
(हैक्टेयरो में ) 


ननननलओना 3०५ -अनकनन्कमनत- किन न नखए।ए।77:7:+ 5 


0-१0 3425 
0-20 820 
20-30 545 
30-40 40 
40-50 375 
50-60 325 
60-70 260 
70-80 200 





जल जलन कल कक नल लत + बल ननन कल चीन ++ लक नी अनरपन-नननभ-मम नम 


योग 4360 








). 66 जिलो की औसत वार्षिक वर्षा नीने दी गईं है। इनका पहुला जार तीर" आएर्जक तथा भाष्यिका ज्ञात फीणिए। 











वर्षा 0-१0 0-20 20-30 30-40 40-50 50-60 
(इसी मे) 
जिल्लो की संख्या, 22 १0 8 १5 5 & 





762 भूगोल के क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविध्विया 


32. एक उद्योग के 28 श्रमिकों की मासिक आय नीचे दी गई है। माध्य और माध्यिका का 'माध्य विचचलन निकालिए। 





मासिक आय (रुपयों में) 





84 95 96. 93 87 79 73 
69 68 67 78 82 83 89 
95 303 १08 37 330 97 90 
300 १05 30 330 320 300 80 


१3. 40 फार्मों का आकार के अनुसार बटन नीचे सारणी में दिया गया है। फार्मो के आकार का मानक विन्नलन तथा वैषम्य 


($3/2८०/॥८४४) निकालिए। 


फार्सों का आकार 9-30 30-50 50-00 


(एकड़ों में ) 


फार्मों की संख्या १3 9 7 





2% दो तहसीलों में भूमि का बंटन निम्नलिखित सारणी मे दिया गया है। किस तहसील में भूमि का बंटन अधिक असगत 








200-300 


६ 


300-400 


है? 
मू-जोतों का आकार परिवारों की संख्या 
(एकड़ीं में ) तहसील १ तहसील 2 
१-३ 2 3 
3-6 42 28 
6-9 78 292 
उ-2 35 389 
32-45 49 272 
45-8 200 59 
38-27 50 38 
27-24 १40 2 
45. निम्नलिखित का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। 
वर्ग बारंबारता 
0-0 5 
१0-20 70 
20-30 20 
30-40 १0 
40-50 5 
योग 50 





400-500 


# 


मान्नाल्मक विधियाँ 63 


१6.. निम्नलिखित का मानक बिचलन' ज्ञात कीजिए। 








वर्ग बारंबारता 
9-20 30 
20-40 १5 
40-60 30 
60-80 45 
80-१00 0, 
योग 80 


१7. दो स्थानों में वर्ष की एक ऋतु के 80 दिनों की दैनिक वर्षा के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। किस स्थान में वर्षा अधिक 
सगत (अनुकूल) रही है? 


ऊ 


वर्षा (मि. सी. में ) दिनो की सल्या 
स्थान / स्थान छे 

0-5 5 १0 
50-१00 30 फ 
300-7350 25 3 
450-200 20 30 
200-250 १0 20 
250-300 5 25 
300-350 5 5 
योग 80 80 


प्रॉश्शिण्ल 


परिशिष्ट | 


प्रतिनिधि भिन्न और उनके मीट्रिक एवं ब्रिटिश सुल्यमान 





मानचित्र-मापनी 
(प्रतिनिधि- भिन्न) 


३ + 2000 

3 : 5,000 

4 : 30,000 
३ ४ 20,000 
३ ४ 24,000 
३; 25,000 
३ + 33,680 
4 5 50,000 
3 ४ 62,500 
3 5» 63,360 
4 + 75,000 
३4 57 80,000 
4 + 400,000 
3. + 425,000 
3 : 250,000 
है| ३ 500,000 


4 58 4,000,000 


2 प्लेंटीमीटर 
प्रदर्शित करता है 


20 मीदर 

50 मीटर 

0. कि. मी. 
0.2 कि. मी. 
024 कि. मी. 
0.25 कि. मी. 
0.377 कि. मी. 
0.5 कि. मी. 
0.625 कि. मी. 
0.:534 कि. मी. 
0.75 कि. मी. 
0.8 कि. मी. 
.0 कि. मी. 
.25 कि. मी. 
2<5 कि. मी. 
5.0 कि. मी. 
१0.0 कि. मी. 


2 किलोमीटर 
प्रदर्शित 
करता है 


50.0 से. मी. 
20.0 से. मी. 
0.0 से. मी. 
5.0 से, मी. 

4.7 से. भी. 
4.0 सें. भी. 

3.१6 से. मी. 
2.0 से. मी. 

.6 से. मी. 

.58 से. मी, 
4.33 सें. मी. 
3-25 सें. मी. 
१.0 सें. मी. 

8.0 मि. मी. 
4.0 मि. मी. 
2.0 मि. मी. 
3.0 मि. मी. 


4 इंच 
प्रदर्शित 
करता है 


56 गज 
339 गज 
0.358 मील 
0.36 मील 
0.379 मील 
0.395 मील 
0.5 मील 
0.789 मील 
0.996 मील 
3.0 मील 
].8 मील 
3.26 मील 
.58 मील 
3.97 मील 
3.95 मील 
7.89 मील 


१5.78 मील 


2 मील 
प्रदर्शित 
करता है 





37१.68 इंच 


१2.67 इंच 


6.34 इंच 


3.7 इंच 


2.64 इंच 


253 इंच 


20 इंच 


3-27 इंच 


2.,0१4 इंच 


3.0 इंच 


0.845 इंच 


0.792 इन 


0.634 इंच 


0.507 इंच 


0.255 इंच 


0.27 इंच 


0.063 इंच 





यरिशिष्ट 


कुछ सामान्य प्रक्षेपणों के मुख्य गुण 


नीिनीी+* 


प्रक्षेण और उसकी उपयोगिता 





गुण 





प्तरल बेलनाकार 

(निम्न अक्षांगीय क्षेत्रों जैसे 
विषुवतीय प्रदेशों के मानचित्रण 
के लिए उपयुक्त) 


बेलनाकार समक्षीत्र प्रक्षेप 

(विषुवत वृत्त के समीप के प्रदेशों 
और विश्व के वितरण माननित्रों 
के लिए उपयुक्त) 


“एक' मानक अग्राश रेखा वाला 
चरल शाकव ग्रक्षेप 

(यह मध्य अक्षाशीय प्रदेशों- 
“अक्षाशीय विस्तार 20" से कम 
के लिए उपयुक्त है) 


खमध्य समदूरत्थ प्रक्षेप 

(घुवीय प्रदेशों के लिए उपयुक्त 
विशेष रूप से जिनका अक्षाशीय 
विस्तार 30* से अधिक न हो) 
(क्षेत्रफल सिर्फ खमध्य समक्षेत्र 
प्रक्षेप मे शुद्ध होता है।) 


५० 


यह न तो समक्षेत्र और न॑ ही समरूप प्रक्षेप है। 

इसमें सभी अक्षांश वृत्त लवाई में विषुवत् वृत्त के बराबर 
होते हैं और सभी देजातर रेखाएँ विषुवत बृत की लंबाई 
के आधी होती हैं। 

अक्षांश और देशान्तर रेखाएँ समान दूरी पर होती हैँ। 
अक्षांशीय पैमाना सिर्फ चिषुवत वृत्त पर शुद्ध होता है। धरुवों 
की ओर यह बढ़ता जाता है। देशातरीय पैमाना सर्वत्र शुद्ध 
रहता है। 

दोनो घुव विषुवत बृत्त के बराबर सरल रेखा से दिखाए जाते 
हैं। 


यह समक्षेत्र प्रक्षेप है पर समरूप नहीं है। 

सभी अक्षाश वृत्तों की दूरी असमान होती है जो धुवों की 

ओर पास-पास होती जाती है। परत्तु सभी देशातर रेणाएँ 

समान दूरी पर होती हैं। 

अक्षाशीय पैमाना सिर्फ विषुबत वृत्त पर शुद्ध होता है। ध्रुवों 

की ओर यह बढ़ता जाता है। देशांतरीय पैमाना कहीं भी शुद्ध 

नहीं होता। यह घृुवों की ओर कम होता जाता है। 

ध्रुव विषुवत बृत्त के बराबर सरल रेजा से प्रक्षेपित होते 'हैं। _ 


यह न तो समक्षेत्र प्रक्षेप है और न ही समरूप प्रक्षेप है। 
इसमें अक्षांश वृत्त सकिन्द्रित वत्तों के चापों के रूप में और 
देशातर रेखाएँ केन्द्र से समान कीणीय अतराल पर विकरित 
होती सरल रेखाओं के रूप में प्रक्षेपित होती हैं। 
अक्षाशीय पैमाना सिर्फ मानक अक्षाश बृत्त पर शुद्ध होता 
है। उत्तर और दक्षिण की ओर इसमें वृद्धि होती है। देशांतरीय 
पैमाना सर्वत्र शुद्ध होता है। 

घुव एक वृत्त के चाप के रूप में प्रक्षेपित होता है। 


यह न तो समक्षेत्र और न ही समरूप प्रक्षेप है। 

इसमें अक्लाश वृत्त एक-केन्द्रीय वृत्तों के छप मे समान दूरी पर 
खीचे जाते हैं। देशातर रेख़ाएँ केन्द्र से समाने दूरी पर 
'विकरित रेखाओं के रूप में होती हैं। 

सभी बिन्दु केन्द्र, यानि छुव से अपनी शुद्ध दूरी और सही 
दिशा मे होते हैं। 

अक्षाशीय पैमाना शुद्ध नहीं होता क्योंकि केन्द्र से दूरी के 
साथ इसमें तीन वृद्धि होती है। देशातरीय पैमाना सर्वत्र 
शुद्ध होता है। 





परिशिष्ट ता 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृलिक मानचित्र 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ]757 में हुई थी। यह 
हमारे वेश की राष्ट्रीय सर्वेज्षण और मानचित्रण सस्‍्या है। इसका 
मुख्य कार्यक्षेत्र सर्वेक्षण से संबंधित सभी पहलुओ पर भारत 
सरकार को परामर्श देना है। सर्वेक्षण एवं मानचित्रण कार्यों के 
अलावा इसका उत्तरदायित्त भौगोलिक वामो की जर्तनी देखना, 
भारत गणततत्र का अतराष्ट्रीय सीमाकन और देश में छपे 
मानचित्रों पर उनका सही प्रदर्शन, राज्य एवं केन्द्र सरकारों के 
विभिन्न विभागों के लिए सर्वेक्षकों एव मानचित्रकारों का प्रशिक्षण 
तथा मानचित्रो के प्रकाशन, मुद्रण तथा स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, 
आदि क्षेत्रों में अनुसंधान और विफ।स करना है। 

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ढारा कई प्रकार के भानचित्र 
प्रकाशित किए जाते है, जैसे सामान्य मानचिन्न, स्थलाकृत्तिक 
मानचित्र इत्यादि। स्थलाकृतिक मावचितन्न कई श्रृखलाओ में 
प्रकाप्ित किए जाते हैं। 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाए 


इस श्रूप्तला के मानजित्रों की मापनी :4,000,000 है। इन्हें 
सामान्यतः ]/मिलियन शीट के नाम से जाना जाता है। 


भारत और समीपवर्ती देशों की श्रृंखला 


यह श्रृूजला अन्य सभी , भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्रों का. 


आधार है। इस श्रृ़॒ला के मानचित्नो की मापनी :,000,000 
है। इसमे पूरे देश को 40% अश के शीटो में बौटा गया है। 
यानि प्रत्येक मानचित्र का विस्तार 40* अक्षाश और 40' देशातर 
के घीच है। इस श्रूख्ला के भारत के मानचित्रो की सख्या 
45,46,47 आदि है। 


इसी अ्रूज़ला में अगली कड़ी के मानचित्रो की मापनी 
]:2,50,000 है जहाँ 3 सेंटीमीटर 2.5 किलोमीटर प्रदर्शित 


०४१६ 


॥/2 0१७ ! 





॥'50,000|/00 


करता है। इस श्रृखला के मानचित्रों में प्रत्येक 4५4 अंश के 
शीट की 6 शीटो में बौटा गया है। प्रत्येक शीट " अक्षांश 
और ।* देशान्तर का क्षेत्र दिखाता है। इनको & से ? तक 
सख्याकित किया गया है। उदाहरण के लिए 55 #, 55 छऐ, 
55 0८ और 55 ?। इस *» |' शीट को पुनः 6 शीटों में 
जाँटा गया है। इसमे प्रत्येक शीट का विस्तार 5' अक्षांश और 
१5' देशातर के बीच हैं। अर्थात्‌ अंश का /4 भाग इसमें दिखाया 
गया है। इस प्रकार अश शीट 55 # के अन्तर्गत निम्नलिखित 
सख्या के शीट होगे-- 558&/,55&/2,558/3 ...... 554/]6 इनकी 
मापनी :50,000 है यानि 4 सेटीमीटर 0.5 किलोमीटर प्रदर्शित 
करता हूै। इस मापनी पर बने मानचित्र विस्तृत जानकारी देते हैं। 

3:50,000 पर बने मानचित्र के चार बराबर भांग किए 
गए है। उनकी सख्या एक अश वाले मानचित्र के केन्द्र से उनकी 
दिशा के अनुसार अकित की गईंएहै। उदाहरण के लिए 550/ 
4 के ज्ञार शीटों की सख्या होगी 55%/4/उ.प,, 550/4[दपपू,, 
55/2/4/उ.पू. और 550/4/द-पू.। प्रत्येक: शीट में 7' 5" अक्षाश 
और देशातर के बीच का क्षेत्न दिखाया जाता है। इसकी मापनी 
3:25,000 हैं जहाँ सेंटीमीटर 0.28 किलोमीटर प्रदर्शित 
करता है। 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक मानचित्र 

निम्नलिखित से प्राप्त किए जा सकते हैं। 

3. निदेशक, मानचित्र प्रकाशन, भारतीय सर्वेक्षण, विभाग, 
हाथीबड़कलों, देहरादून। 

2. उपनिदेशक, मानचित्र प्रकाशन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 
3, बुद्द स्ट्रीट, कलकत्ता 7000॥6 

3. मानचित्र बिक्री अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 
जनपथ बैरेक, प्रथम मजिल, नई दिल्‍ली ]0007 


79045'_ 79052'30" 


80% 
2098 


, [:25/000॥॥69 


क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियों 69 


ला 


(6) 27 
424 068६६ 9॥ “ 
6 





चित्र 64 भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित स्थलाकृतिक मानचित्रों के सदर्भ। 


परिशिष्ट शशि 


सुंगता, बायुदाव तथा तापमान 








तुगत्रा वायुदाब तापमान छदुग्रता बायुदाब तापमान 
(मीटर) (मिलीमीटर) ("हें ) (मीटर) (मिलीमीटर) ( से.) 
-500 806.2 +8.3 6,000 353.8 -24.0 
0 760.0 5.0 6,500 3302 --27.3 
500 776.0 3१.7 7,000 307.8 -730.5 
4,000 6फ्ब 8.5 7,500 286.9 *+337 
3,500 6342 कक 8,000 266.9 -37.0 
2,000 596.2 +2.0 8,500 248 4 -*0.3 
2,500 560. “3.2 9,000 230.5 “43.5 
3,000 525.8 -4.5 9,500 273.8 -५6.7 
3,500 493.2 "7.8 30,000 398.2 “50.3 
4,000 462.2 -3.0 30.500 483.4 -53-3 
4,500 432.9 -१4.2 34,000 69.7 “55.0 
5,000 405.7 “+१7.5 ११,500 56.9 -55.0 
5,500 378.7 “20.8 2,000 345.0 -55.0 





परिशष्ट ५ 


सापेक्ष आर्द्ता प्रतिशत के रूप में 


घायु की वास्तविक आता और दिए राए तापमान पर उसकी 
आर्दता ग्रहण की अधिकतम क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आद्द्रता 
कहते हैं। इसे हमेशा प्रतिष्गत के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी 
निश्चित स्थान और समय मे शुष्क एवं आर्द्र बल्च के पाद्याक 
लेकर निम्नलिखित सारणी से सापेक्ष आर्द्धता मालूम की जा सकती 
है। समुद्र-तल पर 76 सेटीमीटर के सामान्य वायुदाव पर किए 
॥ए अनेफ प्रेक्षण एवं परीक्षण के आधार पर इस सारणी का 
मानकीकरण किया गया है। 


भान लीजिए कि किसी स्थान पर शुष्क बल्ल तापमान 90* 


फा. है और आई बल्ब का पाद्याक 82*फा. है। दोनी के बी 
का अंतर 8" फा. है। अब “शुष्क बल्ब तापमान” के कॉलम में 
90“ फा. देखिए और "शुष्क बल्य और आई बल्ब के पाद्याकों 
में अंतर अंशो मे” शीर्षक के नीले 8को देखिए। 90'फा, और 
$ के प्रतिब्छेदन पर आप 70 की स॒प्या देखेगे। यह उस स्थान 
पर की सापेक्ष आद्रता का प्रतिशत है। जब शुब्क एवं आई बल्यो 
के पाठ्याक एक ही होते हैं, सापेक्ष आता 300 प्रतिशत होती 
है यानि वायु पूर्णतः सतृप्त होती है। 


तनमन घक्‍दलदघि न न न++नीीी-कबब तन मिनी ननील+नकत++त-मीभीनतनसी नी नील लि न-+-+ सीन न न+त+-न मनन नी नीनननीनयननीनानननानननीय न ननननननननननननमनीननीनीयनी नाक नमन नननिनननीण।लण भी निनीनायानन--- 





“>०-०-०-+«-0-२२००-०+.०«++न्० 


निानपयय++्फ््--्- भ--्---+्-त"++ञ+जत+त++त्-+-_+_++-++++_--+-- 


शुष्क बल्य 

का तायमान 

(सर फा) 

8 रे ऊे 4 6 घ 
67. 33 हद 

5 73 46 20 
0 79 56 34 73 
5 82 64 <6. 29 
20 85 70 55 &0 32 
25 87 7 62 <9 25 
30 89 78 67 56 36 १३6 
35 9] 83 72 63 $5. 7 
40 92 83 75 689 52 37 
45 93 86 78 7! 57 $$ 
50 93 87 80 7% छ 4$9 
कक 4 88 कट 75 65 54 
60 9%4 89 83 78 68. 58 
65 95 90 85. 80 70 63 
70 95 90 86 8] 72 64 
फ्र5 96 992 86 82 74 656 
89 96 9 छ8छ7 83 75 68 
85 96 92 88 84 76. 70 
90 96 92 89 85 78 77 
95 96 93 ६89 86 79. 72 
300 96 93 89 86 80 73 
405 97 93 90 87 83. 74 
3१0 97 93 90 87 8].. 75 
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43 33 23 74 5 

48. 39 30 2)3. 33 7] 

52. 44 38 27 20. 32 

55 4$8 40 335 गे5 9 | 

58 5 44 37 30 24 

6॥. 854 47 <& 35 29 .  35 3 
63 56 50 44 38 32 20 8 
65. 58 52. 47 #&7 36 24. 73 
66 60 54 49 ६44 38 27 77 
568 62 86 5]7 $&6 #4॥ 3३30 2] 
69. 63 58 53 48 43 33 * 23 
70 655 5650 55 50 46 ३६6 26 


परिशिष्ट ५] 
पवन वेग या गति को मापने के लिए व्यूफोर्ट की मापत्ी 


व्यूफो्ट.. वायु वायु की गति वायु गति के ध्यानाकर्षक प्रभाव 








स्ख्या (कि.मी,/प्रत्ति घटा) 
0 शांत वायु ] धुएँ का ऊर्शाघर उठना 
। मंद वायु --6 हुवा की दिशा का ज्ञान धरुएँ के प्रवाह की दिशा से 
होना परन्तु वातदिक्‌ सूचक द्वारा नहीं। 
2. मंद समीर 7-72 हवा के कारण वातदिक्‌ सूचक का हिलना; हवा को 
चेहरे पर महसूस करना; पत्तों मेसरसराहुट। 
3 धीर समीर 3-8 पत्तों और फुनगियों मे लगातार गति; हल्के झंडे 
'फहराते हैं। 
4. अल्प बल समीर ]9-26 धूल और कागजो को उड़ा देना, छोटी ८हुनियों का 
हिलना। 
5 सबल समीर 27-35 छोटे पेड़-पौधों का झूमना 
6 प्रबल समीर 36-44 बड़ी टहनियो में गति; टेलीग्राफ के तारो में हलचल; 
छतरियों के प्रयोग में कठिताई। 
7 अल्प बल जकज्ना 45-55 संपूर्ण वृक्षों में गति, पवन के विपरीत चलने की दिशा 
में असुविधा। 
8. सबसे झंझा 56-66 छोटी टहनियो का दूटना; चलने में बाधा। 
५ प्रबल झ्ञ्ना 67-77 कुछ मकान क्षतिग्रस्त होते हूँ, चिमनी के सिरे तथा 
'लटकती वस्तुएँ जैसे दूंकानो के बोर्ड गिर जाते हैं। 
)0.. पूर्ण झंत्ना 78-90 पेड़ों का जहों से उखडना; भकानों मे काफी क्षतति। 
4] तूफान 9]-04 कभी-कभी भाते हैं; बहुत अधिक क्षति। 


42 हरिकेन था प्रभजन 04 से ऊपर अत्यधिक 'विनाशकारी। 


शब्दावली 


अनुप्रस्थ परिच्छेद (055 5८८४०) : किसी सरल रेखा पर 
उध्वधिर कटी हुईं भूमि का पाएवचित्र। इसे परिच्छेद अथवा 
परिच्छेदिका भी कहते हैं। 

अपवाह (0792०): नदियों अथवा सरिताओं का बह तत्र जो 
किसी प्रदेश के संपूर्ण वर्षा-जल को बहाकर ले जाता है। 
अवस्थिति-खंड ([.0०४7०॥ (००४८॥०: किसी क्षेत्र विशेष के कुछ 
अभिनक्षकों के प्रतिशत और उन्ही के पूरे प्रदेश के प्रतिष्त के 
बीच अनुपात को अवस्थिति-खंड कहते हैं। 

अक्षाशीय पैमाना (?2४एकषी०। $०४८) ; किसी अक्षांश रेखा पर की 
वह दूरी जो दो देशान्तर रेखाओं के बीच नापी जाए। अक्षांशीय 
पैमाना मानक अक्षाश रेखा पर सर्वदा शुद्ध रहता है। 


आपेक्षिक परिक्षेपण (२८।४४४० [)99टाह/जा) ; किसी बारबारता 
बटन के परिक्षेपण का माप और उसकी केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप 
के बीच के अनुपात को आपेक्षिक परिक्षेपण कहते हैं। 
आयतबित्र (780//»7) : बारंबारता बटन, जैसे वर्षा की ऋतु 
अनुसार बारबारता का ग्राफीय प्रदर्शन। 

उच्बावचर (र२थार्ट); पृथ्वी के घरातलीय लक्षण जैसे, पर्वत, पठार, 
मैदान, घाटी तथा जलाशय के लिए दिया गया सामूहिक नाम। 
भू-सतह की ऊँचाइयों एवं गर्तों को उच्चावच-लक्षण कहते हैं। 
उच्चावच मानचित्र (२०८॥८ 7 ४४०४७) ; समोच्न रेखा, आकृति रेखा, 
स्तर-रंजन, हैश्यूर, पहाडी-छायाकरण जैसी विधियों में से किसी 
एक अथवा इन विधियों के मिश्रण द्वारा एक समतल धरातल 
पर किसी क्षेत्र के उच्चावज् को निरूपित करने वाला मानचित्र। 
एकदिश नौपथ (२॥णा।.7) : किसी प्रक्षेप पर सभी देशान्तर 
रेखाओं को एक ही कोण पर काटने वाली नियत दिगशीय रेखा। 
केन्द्रीय देशान्तर रेला ((धाप॥ं श०7०॑क्षा): किसी भी मान की 
देशान्तर रेखा जब प्रक्षेप के केन्द्र या मध्य भाग मे स्थित होती 
है तो इसे केन्द्रीय देशान्तर रेखा या मध्य देशान्तर रेखा कहते 
हैं। इसका प्रधान मध्यात्न रेखा से कोई संबध नहीं होता। 
केन्द्रीय प्रवृत्ति ("७४४ '70०7०)) : सांख्यिकीय औकड़ों की 
प्रवृत्ति जो किसी मान के आस-पास गुच्छित होती है। 
अमध्य प्रक्षेप (॥शगराएपों शणु७८एंणा) : एक प्रकार का मानचित्र 
प्रक्षेप जिससे गोलक के किसी भाग को एक ऐसे समतल पर 
प्रक्षेपित्त करते हैं, जो उत्तर,अथवा'दक्षिण ध्रुव जैसे किसी विशिष्ट 
बिन्दु पर गोलक को स्पर्श करता है। ये प्रक्षेप यथार्थ दिकुमान 
प्रक्षेप भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन प्रक्षेपो पर खीचे गए मानेचित्र 
के केन्द्र से सभी विन्दुओं के दिक्मान यथार्ष होते हैं। अग्रेजी 
के एजिमुथ शब्द का अर्थ है दिशा या दिगश। 

ग्रिड (070) : पृथ्वी पर अक्षांश और देशातर रेखाओ का जाले 
यृथ्वी का 'ग्रिड' कहलाता है। 


अक्वारेख (५४॥८८ 9879) : वृत्तीय भारेख जिसमें औकड़े को 
प्रतिशत के रूप में प्रदर्णित करने के लिए वृत्त को त्िज्या-णड़ों 
में विभाजित करते हैं। 

अलुर्थक (0५७५४४॥०) : अतुर्थक चर संस्थाओ के वे मान है जो 
श्रुखला के पदों को चार बराबर भागों में बॉटते हैं। 
चुम्भकीय उत्तर ((४४0०7०)१०४/) : चुबकीय कंपास की सुई द्वारा 
निर्देशित दिशा। चुबकीय उत्तरी प्षव ग्रथार्थ उत्तर धुष से भिन्न 
है और यह समय के साथ घीरे-धीरे खिसकता रहता है। 
चर (५४7४0) ; कोई भी अभिलक्षण जो बदलता रहता है। 
सख्यात्मक 'बर बहु अभिलक्षण है जिसके अलग-अलग मान होते 
हैं और उनका अन्तर सख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। 
उदाहरण के लिए वर्षा एक सख्यात्मक चर है क्‍योंकि विभिन्न 
क्षेत्रों अथवा विभिन्न अवधियों मे हुई वर्षा के अलग-अलग मानो 
के अतरो को मापा जा सकता है। उसके दूसरों ओर गुणात्मक 
चर वह अभिलक्षण हैं जिसके अलग-अलग मानों को सख्यात्मक 
रूप में माप नही सकते। उदाहरण के लिए सेक्स एक गुणात्मक 
चर है। यह स्त्री अधवा पुरुष कोई भी हो सकता है। गुणात्मक 
चर को गुण भी कहा जाता है। 

जरीब (५४): सर्वेक्षण जरीब बूरी मापने का एक साधन है। 
इसके द्वारा किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण करते समय दो बिन्दुओ के 
बीच क्षैतिज दूरी नापी जाती है। जरीब विभिन्न लम्बाई के होते 
हैं, उदाहरणार्थ, प्रत्येक मीटरी जरीब 20 या 30 मीटर लम्बे 
होते हैं। इंजीनियरी जरीब की लम्बाई ]00 फुट और गुंटर 
जरीब 66 फुट' का होता है। 

जरीब सर्वेक्षण (2॥०0 50४८५) : जरीब और फौते की मदद से 
क्षैतिज-दूरी नापने की प्रक्रिया। यह विधि अपेक्षाकृत सरल होती 
है और इसके द्वारा छोटे-छोटे क्षेत्रों के विभिन्न ब्यौरो का मापन 
काफी हुद तक शुद्ध होता है। 

जलवायु मानज्ित्र (0॥747०0/878) : ससार अथवा उसके किसी 
भाग पर किसी विशेष अवधि में विद्यमान तापमान, वायुदाब, 
वायु, वृष्टि एव आकाश की सामान्य दकाओं को प्रकद करने 
वाला मानबत्रिन्न। 

जल विभाजक (५/४«८ 90८४) : परस्पर विरोधी दिशाओं मे 
प्रवाहित जल का विभाजन करने वाला पत्तला एवं ऊँचा स्थलीय 
भाग। 

दंड आलेख (5४0श॥) : स्तभो या दडों की एक श्रृंखला जिसमें 
दडों की लम्बाई उनके द्वारा प्रदर्शित मात्रा के अनुपात में होती 
है। ये स्तम्भ या दंड चुनें हुए पैमाने के अनुसार ण़ीचे जाते 
हैं। ये या तो क्षैतिज या ऊर्धाघर रूप मे खीचे जा सकते हैं। 
देशान्तरीय पैमाना (४८7०४४॥ ४८४८) : किसी देशांतर रेखा पर 
नापी गई दो अक्षाश रेखाओं के बीच की दूरी। 
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निर्देश चिछ (8लललाओ।छग:) : स्थाई निर्देश के लिए (कैसी इमारत 
अथदा शिला जैसी ऊँची एवं टिक्राऊ वस्तु का अफित किसी 
विप्वेष स्थान की वास्तविक ऊँचाई। भानपित्र पर निर्देश चिह्न 
को 5.४. अक्षरों के साथ भमुद्र तल से, इस चिह्न की वास्तविक 
ऊँचाई को अकित कर प्रदर्शित किया जाता है। इस पुस्तक मे 
दिए स्थलाकृतिक 'मानचित्रो में इसे तल चिह्न (तल जि.) से व्यक्त 
किया गाया है। 

निर्देब वायुदाबसापी (#॥ठातं० ऐजादाढा) ; एक हल्का और 
आसानी से उठा ले जा सकने वाला वन्न जिसे साधारणतया 
वायुदाब सापने में प्रयोग करते हैं। इसमें आशिक रूप से वायु 
निकाली गई ध्रातु की एक डिबिया, लचीला ढक्‍कन, तथा 
'3त्तीलक-नियश्रित सुई होती है। वायुदाब में जो कुछ भी 
परिवर्तन होता हैं वहु लचीले एवं सुग्राही हक्‍्कन की गति से 
सूचित होता है। ' 

पवनारिख (५४४4२०४८) ; किसी स्थान पर किसी अवधि में विभिन्न 
दिशाओं में बहने वाली थायु की आवृत्ति को प्रकट करने वाला 
आरिफ। 

पेंटोग्राफ (?४॥० 0०70) ; मानचिश्रों को शुद्धतापूर्ण बडा करने 
या छीटा करने के लिए प्रयोग में आने वाला यत्र। 

प्रकीर्ण आरेन (3०80८:०४ह्ाख्ता) : एक प्रकार का अरिण जिसमे 
ग्राफ कागज पर दो अभिलक्षकों का विचलन दिखाया जाता है। 
प्रवाह मानजिश्र (]097009) : मानचित्र जिनमे 'प्रवाह' अर्थात 
लोगी या वस्तुओं का गमनागमन रिबनो.- द्वारा प्रदर्शित किया 
जाता है। इन रिबनो की मोटार्द उनके द्वारा प्रदर्शित विभिन्न 
मार्गों पर आने-जाने बाली वस्तुओ की मात्रा गा लोगों की सख्या 
के अनुपात में होती है। 

जहुलक (/००८) ! किसी श्रेणी मे बहुलक चराक का बह मान 
हीता है, जो सबसे अधिक बार आता है। दूसरे शब्दो में नहुलक 
पद का बह मान है जिसकी बार॑बारता सबसे अधिक होती है। 
अआरंबारता जंटन सारणी (गिल्वुपशाएए तींएपाएएएंणा (४00): 
विभिन्न परित्तरों में पढने गले चर के विविध मानों के इन परिसरों 
को वा कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग मे पहने वाले विभिन्न मामों 
“को बारंबारता कहते हैं। 

बचैलनाकार प्रद्षेप (07शगजां्मीशणुं८०४७॥) : प्रक्षेषो का बहू वर्ग 
जिसमे यह कल्पना की जाती है कि एक खोखला बेलन एक 
विशिष्ट प्रकार से या तो ग्लोब पर लिपढा है या ग्लोब को 
काटता है। 

शेलनाकार समझ्षेत्र प्रक्षेप (0,॥ए970थ थ्यृपशे धत्य एागु०्ण्पंगा) ; 
अक्षांश रेखाओं के बीज की दूरी को ध्रुवो की ओर क्रमपाः घटाते 
हुए, दो अक्षाश रेखाओं के बीच स्थित कटिबंध का क्षेत्रफल, 
ए्लोब पर स्थित सगत कटिबधघ के क्षेत्रफल के बराबर बनाए 
जाने बाला एक प्रकार का बेलनाकार प्रक्षेप। 


शब्दावली 


जृहत्‌ बत्त (ताव्या ०४) : पृथ्वी की सतह पर वहू काल्पनिक 
चुत्त जिसका तल पृथ्वी को समदिशाग करता हुआ उसके केस्द्र 
से होकर गुजरे। पृथ्वी की भतह पर किन्‍्ही दी बिन्दुओं के बीच 
की लघुतम दूरी एक बृहत्‌ कृत्त के चाप पर होगी। 

झू-कर मानचित्र ((१४०४४४४| 799) : प्रत्येक खेत एवं भूमि के 
दुकड़े का विस्तार तथा माप के यथार्थ प्रदर्शना रथ घहुत बडे पैमाने 
पर खीचे गए मानचित्र भू-सपरि एबं उस पर लगाए जाने बाजे 
कर निर्धारण के लिए इस मानचित्नों की आवश्यकता पड़ी थी। 
अतः इनका नाम भी भू-कर मानांणत्त पड़ गया। 

पूमि उपयोग द॒,आाप प७) : भूमि की ज्षततु का माचथ द्वाण 
छपयोग। मतिरल जनसण्या जासे क्षेर्ल। मे प्राकृतिक एड 
२र्ध-ग्राकृतिक जनरपति मे आखश्खादित भूमि भी इसके अंतर्गत 
जा जापी हूं। 

भाष्य विचललन (७६७ 0०णंग्राएण॥) ; किसी केन्द्रीय मान से 
विचलनों के औसत हारा परिक्षेपण की माप। ऐसे विचलनी को 
मिरपैत्त रूप में लिया जाता है अर्धात्‌ उनके हानात्मक अथवा 
करणात्सक चिल्लो पर ध्यान नदी दिया जाता। केन्द्रीय मान 
सामान्यतः माध्यिका या माध्य होता है। 

माध्यिका (५6त५०॥ा) ; जब किसी श्रेणी के पदों के विस्तार को 
आरोही अथवा अवबरीही क्रम मे रखा जाता है तो मध्य पद 
का मान माध्यिका कहलाती है। इससे स्पष्ट हुआ कि माध्यिका 
पूर्ण श्रेणी को दो बराबर भागों मे बॉटती हैं और इससे आधे 
पदों के मान ऊपर और आधे के नीचे होते हैं। 

मानक अक्षाश रेखा (5076209 ?शाणा८) ; किसी भी प्रक्षेप की 
वह अक्षाश रेखा जिस पर पैमाना शुक्ष हो। 

मानक वितचनन (छाज्ातआा५ १९छ०४०४) : विक्षेपण के सर्वनिरपेक्ष 
भाषको में 'यहू सत्रसे सामान्य माएक है। यह श्रेणी के समस्त 
पदों के माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के माध्य का 
घनात्मक बर्ममूल होता हैं। 

मानचित्र (४४७) : पृथ्वी के घरातल के छोटे या बड़े किसी क्षेत्र 
का एक चौरस सतह पर पैमाने के अनुक्लार रूढ़ निरूपण जैसा 
कि ठीक ऊपर हो देखने पर प्रतीत द्ोता है। 

मानजित्र कला ((४४०४शती०) : सभी प्रकार के मानचित्र बनाने 
की कला। इसके अत्तर्गतत मौलिर सर्वेक्षण से लेकर मानचित्र कै 
अधिम मुद्रण त्तक की सभी क्रियाएँ आती हैं। 

भानचित्र प्रक्षेप (०७ ४णु००४ण):; अक्षात् एवं देशातर रेछाओं 
के जाल की पृथ्वी की मोलाकार सतह से एक समतल पर 
स्थानातरित करने की विधि। 

मानचित्रावली (40५5) : एक पुस्तक के रूप में बैँधा हुआ 
मसानचित्रों का सम्रह। प्रायः ये मानचित्र छोटे पैमाने पर बनाए 
जाते हैं। एटलस शब्द सर्वप्रथम सन 595 ई. 'मे मर्केटर के 
मानचित्रों के रूग्नह के आबरण-पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। इस 
शब्द की उत्पत्ति और भी प्राचीनतम है, क्योकि पौराणिक 
विश्वासो के अनुसार, यहूं आकाश को सद्वारा देने वाले एटलप्न 
पर्वत से सबधित , है। 


भूगोल में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियाँ 


जआानरिल ((४0०ह०ए): किसी क्षेत्र की मूल आकृति को किसी 
विशेष उद्देश्य से विकृत कर साख्यिकीय ओऑकड़ों का आरेखी विधि 
से मानचित्र पर प्रदर्शन। यह प्रायः किसी एक की कल्पना को 
आंरेधी ढंग से प्रतिष्ठित करने वाला अति सारगर्भित एव सरल 
मानचित्र होता है। यह आछुनिक भूगोल के पमुख तथा लोकप्रिय 
साधनों में से एक है। 

मापनी ($०४८): सानचित्र पर किन्ही दी बिन्चुओ के बीच की 
दूरी और भूमि पर के उन्हीं बिन्चुओ के बीच की वास्तविक 
दूरी का अनुपात्ता ।४ 
मिश्र माप ((ण[ः0॥06 ऐैटवप्ाणयला) : कई अतर्सहृसवधित 
अराकी के व्यापक प्रभाव का मापन। 

मसम (४८४४०) ; किसी स्थान तथा समय विशेष पर वायुदाब, 
तापमान, आर्द्रता, वर्षण, मेघाब्छन्नता तथा वायु की वृष्टि से 
वायुमइल की दशा। ये घटक मौसम के अवयवे कहे जाते हैं। 
मौसम का पूर्वानुमान (छेल्यपाध्रणिण०थष्म) ; किसी क्षेत्र भें आगामी 
32 से 48 घंटो तक के बीच की मौसम की दशाओं का लगभग 
सही अनुमान। 

'यषाकृतिक प्रक्षप (000चरा०कृशां० शशु००४०७7) : एक प्रकार का 
प्रक्षेप जिसमे पृथ्वी के घरातल के किसी क्षेत्र की यधार्थ आकृति 
बनाए रखने की यथासंभव सभी सतर्कताएँ रखी जाती हैं। 
इसीलिए इसे शुद्धाकृत्तिक भ्रक्षेप भी कहते हैं। 

रेक्लीय मापनी ([/॥८४४5०8०) ; रेखा हारा मापनी प्रदर्शन करने 
की एक विधि जिसमे रेखा को सुविधानुसार प्रधान तथा ह्वितीयक 
भागों मे बोटा जाता है ऑर जिससे मानचित्र पर दूरियों सीधे 
नापी और पढ़ी जा सकती हैं। 

रैखिक आलेख (८ फ्रण्ण) : है अक्ष और ४ अक्ष पर दो 
निर्देशाको की सहायता से निर्धारित, बिन्दु-श्रेखला को मिलाने 
बाली निष्कोण रेखा। इसमे एक चर में परिवर्तन दूसरे चर के 
निर्देशांक से दिखाया जाता है। इसका उपयोग प्रायः वर्षा, 
तापमान, जनसख्या में वृद्धि, उत्पादन इत्यादि से संबंधित आकड़ो 
की प्रकट करने भें किया जाता है। 

लेरिंज वक्र (07200४०) ; अभिलक्षको के सकेन्द्रेण को दिखाने 
बाली एक ग्राफीय विधि! 

चर्ग-अंतराल (00855 7/५७)) : किसी बारबारता बटन के 
उपरि-वर्ग और भिम्म वर्ग की सीमाओ के बीच का अन्तर 
बर्ग-अतराल कहलाता है। 

वर्णमापी मानचित्र ((।/ण0णू॥5ऐ॥तण००) : मानचित्र जिनमे क्षेत्रीय 
आधार पर मातन्नाओं को प्रदार्शित किया जाता है। ये मात्राएँ किसी 
विशिष्ट प्रशाशनिक इकाइयों के भीतर प्रति इकाई क्षेत्र के औसत 
मान होते हैं। जैसे जनसख्या का घनत्व, कुल जनसब्या में 
भागरिक जनसल्या का प्रतिशत आदि। 

बर्षामापी (१४॥ 8५७९०) : किसी स्थान पर निश्चित अवधि (जैसे 
24 पढ़े) में हुई वर्षा के शुद्ध मापन के लिए प्रयोग में लाया 
जाते वाला यत्र। 
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वातादेक्‌ सूचक (५/॥॥0एशा८) ; वायु की दिशा ज्ञात करने के 
लिए प्रयोग में आने वाला यत्र। 

जायुदाब मापी (3कणाथक्ष) : किसी क्थान एवं समय विशेष पर 
वायु के पूरे स्तम्भ का भार अर्थात्‌ वायुदाब को मापने बाला 
खत्। फौर्टीस एवं निर्द्रवर बायुदाब मारपी इस प्रकार के यंत्र के 
उदाहरण है। 

वायुवेग मापी (#गधाणाद्ाश): वायुवेग मापने वाला यत्र, इसमें 
एक वेग-सूचक तथा अर्ध गोज्नाकार प्यालियाँ लगी होती हैं। 
वास्तविक उत्तर (0८९०) : पृथ्वी के उत्तर ध्रृव द्वारा सकेतित 
दिशा। इसे भौगोलिक उत्तर भी कहते हैँ। 

कर्ण मापनी (0;38070 8०८४८) : रेणीय-मापनी (ग्राफिक स्केल) 
का विस्तार, जिसमे एक सेटीमॉटर या इंच का अल्पाप् भी नापा 
जा सकता है। यह रेखीय मापनी के गौण भाग से भी छोटा 
भाग मापने में सहायक होती है। 

वितरण मानचित्र (97 09707 790) : बिन्दु तथा छायाकरण 
जैसी विधियों द्वारा विभिन्न भौगोलिक तत्वों एव उनकी आवृत्ति, 
प्रबलता तथा घनत्व की अवस्थिति को प्रदर्शित करने बाला 
मानचित्र। उदाहरणार्थ इन मानचिन्नों द्वारा किसी क्षेत्र की उपज, 
पशु-धन, जनसख्या, औद्योगिक उत्पादन आदि के मितरण को 
प्रदर्शित किया जाता है। 

'विक्षपण या फैलाब (0एटाअंणा): किसी चराक के [विभिन्न मानों 
में आतरिक विभिन्नताओ की गहनता। 

शाकबव प्रक्षप ((णापब् विणु०्णांणा) ; एक प्रकार का प्रक्षेप, जिसमे 
यह कल्पना की जाती है कि मानचित्र कागज के एक ऐसे खोलते 
शक पर प्रक्षेपित होता है जो ग्लोब को या तो कही पर एपर्पा 
करता है अथवा उसे किसी विशिष्ट तरीके से काटता है। 
संच्रयी बारंदारता ((जराधाआएए०ग८्युपथा८)) : किसी निश्चित मान 
से अधिक अथवा कम मानो वाले कई प्रेक्षण। 

समकोण दर्शक यंत्र (090०४।$१७७४७) ; जरीब सर्वेक्षण में जरीब 
से निकटवर्ती वस्तुओं के अतर्लब नापने के काम में आने बाला 
यत्र। 

समदषेत्र प्रक्षेप (#णाणेठश्ागुआं० शणुं०णांजा) : ऐसा प्रक्षेप जिसमें 
अक्षाश् एवं देशातर रेखाओ का रेखाजाल इस प्रकार से बनाया 
जाता है कि मानचित्र पर का प्रत्येक चतुर्भुज क्षेत्रफल में प्लोब 
के धरातल पर स्थित सगत चअतुर्भुज के ठीक बराबर हो। इसलिए 
इसे शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप भी कहते हैं। 

'समताए रेखा (६00०7) : मानचित्र पर खीची गई वहू काल्पनिक 
रेखा जो समुद्रतल के अनुसार समान तापमान वाले स्थानौ को 
मिलती है। 

समदाब रेखा (5050): मानचित्र पर खीची गई वह काल्यनिक 
रेखा जो समुद्रतल के अनुसार समान जायुदाब वाले स्थानों को 
मिलती है। 
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समवर्षा रेखा (00४८0 : मानचित्र पर *_. गई वह काल्पनिक 
रेखा जो एक निशिचत अवधि मे हुई समान वर्षा वाले स्थानों 
को मिलती हैं। 

सममानरेखा-मानचित्र (8060 ४४७५) : मानचित्र णिनमें 
एक-से मानो या एकसमान सख्याओं वाले बिन्दुओं को मिलाने 
वाली काल्पनिक रेखाएँ अर्थात्‌ सम्मान रेखाएँ बनी होती हैं, 
उदाहरणार्थ समताप रेखा मानचित्र। 

समोच्च रेखा ((०शा०णा४); समुद्रतल के समान ऊँचाई पर स्थित 
बिन्दुओ को मिलाने चाली काल्पमिक रेखा। इसे समतल रेखा 
भी कहते हैं। 

समोच्च रेखा का जंतर्वेशन (च्ा्फुणबांणा रण 5ण्याग्णाड) * 
मानचित्र पर दी गई स्थान की ऊँचाइयो की सहायता से समोचक्ष्च 
रेखाएँ खीचना। 

समोच्चरेंखीय अंतराल ((ा०ण ए्ष्टाण्वव) ; दो उत्तरोत्तर समीच्च 
रेणाओ के बीच का अन्तर। इसे 'ऊर्ध्वांघर अतराल भी कहत्ते 
है। यह प्रायः अग्नेजी के अक्षरों हारा लिखा जाता है। किसी 
भी मसानलिज्न पर प्रायः इसका मान स्थिर होता है। 

सर्वेक्षण (५५४४९८५॥१£) : पृथ्वी की सतह पर बिन्दुओ की सापेक्ष 
स्थिति निर्धारण के लिए प्रेक्षण तथा रेखिक एवं कोणात्मक मापन 
'कला। भूपृष्ठ के किसी भाग की सीमा, विस्तार, स्थिति तथा 
उच्नावच के निर्धारण मे यह लाभदायक होता है। 

सर्वेक्षण दड (रेआह/78 7००)+ भूमि मे गाड़ने के लिए धात्बिक 
नाल से युक्‍त, सफेद एवं लाल रजित लकड़ी का सीघा दड। 
सर्वेक्षण दडो का प्रयोग जरीब सर्वेक्षण, प्लेन टेबुल तथा सर्वेक्षण 
की अन्य विधियों मे होता है। 








प्रब्दावली 


सर्वेक्षण पदुट (॥५०५४७०।०) : बह सर्वेक्षण यत्र जिसकी सहायता 
से किसी छोटे क्षेत्र का यथाकृत्ति मानजित्न क्षेत्र मे ही सन्तोषग्रद 
ढंग से खीच। तथा पूरा किया जा सकता है। भ्रुजाओ के एक 
जाल मे ब्योरेबार विस्तृत लक्षणों को भरने मे भी यह सह्दायक 
सिद्ध होता है। 

सहसबंध गुणाक ((:क्रष्ोश्ञाणा(0०-८०८ण): दो चराकों के बीच 
संबंधों की दिशा और गहनता की भाप। 

सुदूर संवेदन (२९४॥०४$८॥४४7४) : वस््तुओ की स्पर्श किए बिना 
दूर से ही उसके बारे मे सूचनाएँ प्राप्त करते के विज्ञान को 
सुदूर सवेदेत कहते हैं। इसमें भूमि अथवा उसके ऊपर वस्तुओं 
से परवर्तित, प्रकीर्णित या उत्सर्जित चिह्षुत चुबकीय विकिरण 
का सबेदन विद्युत प्रकाशित यत्रो तथा कैमरों द्वारा किया 
जाता है। 

स्तर रंजन ([3५९०७८०००ण०7॥९): मानचित्र पर रगीो की सहायता 
से उच्चावच्र दिखाने की एक विशप्चि जो विशेषतया एटलस के 
मानचित्रों लथा दीवारी माजतचित्री से अपनाई जाती है। 
रंग-व्यवस्था सक्त्र समान रूप से मान्य होती हैं, उदाहरणार्थ, 
समुद्र के लिए नीले रंग की छटाएँ, निम्न स्थलों के लिए हरा 
रंग, उच्च भूमि के लिए भूरा रंग त्था अत्यधिक ऊँची भूमि 
के लिए गुलाबी रंग। 

स्थलाकृत्तिक मानचित्र ([00०४०[/४०॥॥०५७): 'भूसतह्‌ के प्राकृतिक 
एबं मानवकृत ज्यौरो की प्रदर्शित करने बाला बड़े पैमाने पर 
खीचा गया एक छोटे क्षेत्र का मानेचित्र। इक्ष मानचित्र पर 
'उच्चावच समोच्च रेखाओ द्वारा प्रकट किया जाता है। 


